





का दीवाना आपको समय पर मिल 
रहा होगा । +सं० 
एस० पी० आजाद--कलांवाली 
जा दीवाना का अंक १३ प्राप्त हुआ जिसमें 
दीवाना का अंक १३ हाथ में आते ही मोट-पतल के कारनामे, फैण्टम भौर जंगल 
“मन खुशी से झूम उठा ! इसमें मोटू-पतलू . शहर, सिलबिल-पिलपिल, चुटकले व ढोल की 
का लेख बेहद पसन्द भ्राया। भाग तीन, पोल रोचक व सराहनीय थे । वास्तव में 
जासूस झौर बोलती खोपड़ी क रहस्य रोमां-_ दीवाना की दीवानगी इनके पास ही है। 
चक था ! 3 इनके भ्रलावा काका के कारतूस व गरीब 
काका के कारतूस व गरीब चन्द की चन्द की डाक में भ्रइली ल पत्र न शामिल करें 
डाक ने तो कमाल कर दिखाया । दीवाना क्योंकि यह पत्रिका मनोरंजन की तो होती 
का हर पेज रंगीन बना देवें ! अगले अंक. ही है दूसरी ओर बच्चों के लिये, जिससे 






































की इन्तजार में-- , बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भ्राशा करत 
नरेन्द्र गुलाटी/-शिव प्री,लुधियाना । हैं आप इस श्रोर अवश्य ध्यान देंगे । 
दीवाना तेज साप्ताहिक मिला, मन में' ै जय मगवान मारद्ाज--रिवाड़ी 






_ | पढ़ने की शभ्रजीब सी उत्सकता उत्पन्न हुईं 
भ्ौर खशी से पढ़ने लगा। 

काका जी के कारतूस, मोट्-पतलु, 
घसीटा राम ने हंसा कर दीवाने का दीवाना 
- | बना दिया । 

दीवाना मेरी प्रिय पुस्तक है हसलिए 
मैं इसे पढ़ने को बहुत बेचेन रहता हूं । इधर 
| कुछ दिनों से यह हमें समय पर नहीं मिल 
रही । 


हम दीवाना को अश्लोलता से दूर रखने 












कृपया इसे समय पर निकालें भ्रौर श्राप 
कुछ खेलों के कार्ट्न भी दिया कीजिये । 
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'चिल्ली की है अमल निराली 


















'कितनी सफाई से मोमबत्ती उठालीं सम्पादकः विश्व बन्धु गुप्ता 
नहीं पता लगा औआमती को: सहसम्पादिका: मंजुल गुप्ता 
लगेगी आग अब बमकी बत्ती को उपसम्पादकः कृपा शंकर भारद्वाज 
समक नहीं आयेगी ऐसे दीवाना तेज साप्ताहिक - 
मोमबत्ती बम जन गयी कैस ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नहंसना न कुछ भी महना नई दिल्‍ली-११०००२ 
अगर तुमको है पही सतत रेटला | वार्षिक चन्दा 

अद्धं वाषिक 






एक प्रति ोई चीज नहीं मांगनी 


'दीवाना , 'हिये । 












को मरसक कोशिश करते हैं, भविष्य में 
विशेष ध्यान रखेंगे। न्‍स्सं 
मैं दीवाना का बहुत पुराना दीवाना 
हूं ! मैं इसे नियमित रूप से पढ़ता हूँ । पहले 
की तरह इस बार १«वां अंक पढ़ने को 
मिला ! मोंट-पतलू का लेख, काका के कार- 
तूस, बोलती खोपड़ी का रहस्य व कहानी 
शत्रुता का रहस्य' बहुत पसन्द झ्राई ! अगले 
व नये अंक की इंतजार में ग्राप का पाठक ! 
नरेन्द्र कुमार गुलाटी--लुधियाना 
दीवाना के नये अंक १४ में मूल्य वृद्धि 
की सूचना पढ़ी । वास्तव में कीमत तो 
कागज के कारण दीवाना को बढ़ानी पड़ी 
है।यह तो स्वंविदित है श्राशा है आप 
सामग्री भी रोचक देंगे । 
राजेश वर्मा-- नई दिल्ली 
हास्य पत्रिका 'दीवाना' का १४वां अंक 
मिला, पढ़कर दिल खुशी के मारे खिल उठा। 
किस-किस स्तंभ की तारीफ करूं, सभी एक 
से बढ़कर एक थे । लेकिन गरीब चन्द की 
कमी खटकी, हमारी तो यही दुआ है कि 
हास्य पत्रिका 'दीवाना' सभी पत्रिकागं को 
पछाड़ कर “फर्ट प्राईज” हासिल करे ! 
सुरेन्द्र खराना--मोगा (पंजाब) 
मैं दीवाना का नया पाठक हूं । पहले तो 
कभी कभी खरीदकर ,पढ़ता था किन्‍्त 
कुछ महीनों से मैं इसका नियमित पाठक बन 
गया हूं । कारण-हास्य व्यंग्य से भरपूर इस 
पत्रिका का हर स्तम्भ मुझे बहुत पसंद है । 
दीवाना एक ऐसी पत्रिका है जो हर 
बार एक नयापन लिए हमको हंसाए जाती है। 
खास कर मोटू-पतलू के कारनामे पढ़- 
कर तो अच्छे से ग्रच्छा ग्रादमी भी पेट दर्द 
का मरीज बन जाता है। 
हाँ-सम्पादक जी क्या आ्राप पाठकों द्वारा 
कक स्य रचनाएं नहीं स्वीकार करते ? 
क्द्धान 'दीवाना -- मु॒रादनगर 
$ रचनायें भी प्रका- 


























शित की जाती हैं । +स० 
मैं 'दीवाना' का नियमत पाठक हुँ, मुझे 
सारी पत्रिकाओं में से दीवाना ज्यादा अच्छी 
लगती है । 
दीवाना का अंक १४ मिला । मुखपृष्ठ 
बहुत ग्रच्छा लगा.। इस अंक में मोटू-पतलू, 
फैण्टम, पचतन्त्र, सिलबिल पिलपिल और 
बोलती खोपड़ी रोचक लगे | श३म मोटर 
साइकिलायनम: और आंगन की कली ने 
पत्रिका में चार चांद लगा दिये । 
बंद करो बकवास कहाँ गायब हो गई 
है । कृपया कुछ नये स्तंभ शुरू करें ! 
..योगन््र गुप्ता-ग्वालियर (म० प्र०) 
पसन्दीदा हास्य पत्रिका दीवाना का। 
अंक १४ हस्तगत हुआ्ना ।मुख पृष्ठ देखकर | 
मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा ! देवसरे 
जी की कहानी “शत्रुता का रहस्य” भी खूब 
ग्रच्छी लगी । मोट्-पतलू, फेण्टम बेहद पसन्द 
आए ! इसकी प्रगति के लिए हमेशा दुआ 
करता हूँ । 
तरसेम मोंगा 'टिकं--न्यू टाऊन 
दीवाना का अंक १४ मिला, पढ़ कर। 
दिल खुशी से झूमने लगा ये पढ़ कर तो और 
भी खुशी हुई कि अब दीवाना का हर नया 
अंक १५ दिनों के बाद छपने लगेगा | आपने 
कीमत के बारे में लिखा है, हमें हर कीमत 
पर दीवाना खरीदना मंजर है ! ॥ 
अंक १४ में 'मोट पतल 'सिलबिल। 
पिलपिल' तो बहुत ही रोचक लगे। & 
मोटर साईकिल के नए डिजायनों के 
बारे में आपकी राय अच्छी लगी। 
पंजतंत्र और आंदिमानव अच्छे लगे । 
सुरजीत लाम्बा--फरीदाबाद टाऊन 






कपिल देव तुमको मैं रोज इसी प्रकार दिन 
भर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग 

मारते और पींगें भरते देखती हूं, क्या तुम्हें - 
कभी थकाबट नहीं होती ? मैं तो जरा सी 
देर उड़ने में ही अप जाती हूं । 












थक्रावट कसी ? मैं दिन को क्‍या रात | 
सपने में भी पेड़ों पर कूदता रहता हूं । 
दादा जी कहते थे उछलोगे, कूदोंगे बनोगे 

न्‍ नवाव, बंठोगे ऊंघोगे बनोगें 
खराब । 


हज, (६ 
; 
48 रात को भी ? 












तुम खाते क्‍या हो ? 













छ ही ही की मैं खाता क्या हूँ? यह तो बड़े 
राज की बात है,यह तो किसी को हम 
बताते नहीं । ४ 
हमारी इतनी पुरानी जान पहचान है,क्या 
इतनी भी लिहाज नहीं करोगे ? मैं भी वह 
खाकर दिन भर बिना रुके आकाश में उड़ती 
रहूंंगी । 





चलो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या खाता हूं, 
लेकिन और किसी को न बताना। तुम चाहो तो 
इसी वक्‍त मैं वह चीज तुम्हें दे सकता हूं जो 
मैं खाता हुं अपर डाल पर रखी है, बोलो, 
दूं तुम्हें ? 






तो यह लो । मैं तो रोज पह कद्दू ही खा 
जाता हूं । सारा कद्‌दू तुम ही खा लो ! 
मैं और तोड़ कर ले आऊंगा । जितना जी में, 
ग्राये खालो । 


शिक्षा-मूर्खों से कोई चीज नहीं मांगनी। 
- चाहिये । ' 
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आर. के. अग्रवाल, सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) 

प्र-प्यास बुझाने के लिए पानी के अलावा और क्‍या 
चाहिए ? 

उ-पानी पीने से बुझे, मानव तन को प्यास: 
राजनीति में सताती, सिंहासन की प्यास | 

श्याम बाजपेयी, जख्मी बम्हनी बंजर (मंडला) 

प्र-सरकारी चीज को लोग मुफ्त का माल क्यों 
समझते हैं ? 

उ-बेठे जनता ट्रेन में, बिना टिकट दिलदार, 
जनता हैं हम इसलिए, है अपना अधिकार । 

बजरंग शर्मा 'लता', श्रीगंगानगर 

प्र-प्रेमी-प्रेमिकाशों में श्रनबन कब हो जाती है ? 

उ-रूप रंग ढल जाय या खाली पाकिट होय, 
लड़ते देवी-देवता, दांता- किटक्िट होय । 

गुरदीप खोखर “पप्पी', मोगा (पंजाब) 

प्र-जिदगी उसी की है, जो किसी का हो गया 
ग्रापका क्या खयाल है काका ? 

उ-सीट खाली मिल गई, चादर बिछाकर सो गयो, 
जिसके डंडे में है दम, ग्रधिकार उसका हो गया । 

मदनकिशो र होतवानी, रायपुर (म०प्र०) 

प्र-जरूरत से ज्यादा प्यार, नफरत में बदल सकता 
है क्या ? 

उ-ग्रति की भली न बेरुखी, श्रति का भला न ध्यार 
ग्रति ही भली न मिठाई, श्रतिका भला न खार 

धर्मेन्द्रसह, रायल होटल, लखनऊ 

प्र-च्ूख हड़ताल करने वालों के नाम पेपर में छपते 
हैं लेकिन देश में लाखों भूखे हैं, उनके नाम क्यों 
नहीं छपते ? 

उ-भखों से भर जायगा, सम्पूरण भ्रखबार, 
नेता-भ्रावण चित्र सब, हो जाएं बेकार । 

रमेशकुमा र मूंदड़ा, झरसुगुडा 

प्र-नेता लोग जिदगी से कब ऊब जाते हैं ? 

उ-पलट जाय दुर्भाग्य से, जब उनकी सरकार, 
नींद गई, आदर गया, हुईं जिन्दगी भार । 
पद विहीन जगजीवनराम । 
रघुपति राघव राजा राम ॥। 

शशिभूषणसहाय, बखरी (चम्पारन) 

प्र-का रतूस की जिस समय, घुप्ते नाक में गंध 
ढ़ जाते बेहोश हम. 'दीवाना' के संग । 2 

उ-बेहोशी के बाद जब, आए तुमको होश, 










उछल कद करने लगों, ज्यों उछले खरगोश । 
अनिलसिह, मुट्टीगंज, इलाहाबाद 
प्र-'प्रेम पियाला पी गया, रहा सनम को रोय', 
इसकी दूसरी पंक्ति पूरी कर दीजिए ? 
उ-एक और पी जाइए होनी हो सो होय। 
केवल प्रकाश दुआ, काशीपुर (नंनीताल ) 
प्र-खोया हुआ विश्वास, दुबारा कैसे प्राप्त किया 
जा सकता है ? / 
उ-अड़े रहो निज भ्रान पर, राखो ऊंचा लक्ष्य, 
इन्दिरा संजय गांधी, हैं प्रमाण प्रत्यक्ष । 
नरिन्द्र कुमार निन्‍दी, कपूर थला 
प्र-अगर जिद्दी किस्म की प्रेमिका, उल्लू की फर- _ 
माइश करे तो ? न्जु 
उ-उसको लक्ष्मी मानकर, सम्मान आप दिखाइए, 
उल्लू की मुद्रा बनाकर, अदब से झुक जाइए । 
एम. ए. इराकी, कानपुर । 
प्र-फूल की हिफाजत कांटे करते हैं,तो हुइन की ? 
उनदुष्टों के फंदे फंसे, जब कोई खातून, 
करें हुस्न की हिफाजत, दांत श्रोर नाखून । 
मुकेश गुप्ता, तिलकराज, खुरजा 5 
प्र-काका, भ्रापका शिष्य बनने की फीस क्‍या है ? 
उ-नहीं चाहिए दक्षिणा, नहीं चाहिए दान, 
थोड़ी श्रद्धा भेजदो, थोड़ा सा सन्‍्मान । 2 
प्रेमबाब्‌ शर्मा, बगीची पीरजी, विल्ली-७ 
प्र-कौनसी चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती ? 
उ-कोठी बंगलों में भरी, हों सोने की ईंट, , * 
प्रध्भान मंत्री की नहीं, मिल संकती है सीट । 
घनश्याम मवारना, कांगड़ा ह 
प्र-सुन्दरियों की कमर पतली क्‍यों होती है 
काका ? हि 
उ-कुसुम कली सी कामिनी, काहे को कटि क्षीन, _ 
कटि का कंचन काटकर, कुन्नन मध्य धर दीन । 
सुनीलकुमार जैन, सिहोरा (म०प्र०) पा 
प्र-प्राप अटल बिहारी की पार्टो में झ्ञामिल होँ 
सकते हैं क्‍या ? 
उ-वे क्वारे हम विवाहित, कं॑से मेल मिलायं, 
शादी करलें ग्रटनजी, तो शामिल हो जाय॑ । 


| 
। 


श्र 










दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍्ली-११०००२ 


अरे देखो यह गेंडा यहां 
केसे आ गया ? शहर में 
खुला घ॒म रहा है । 


भाग जा मदहोश यहाँ से ! 
कही यह सींग मार कर मेरा 
पेट न फाड़ डाले, 
बड़ाखंखार जानवर 





27० ००००६३ *प्रौकु में नस्वार लेता हुम्ला श्रादमी 
तुझे गेंडा नजर आता है ? मारूंगा 
ठड ! ह 






७ बुजुर्ग युवा सुनील को समझा रहे थे, 
'मैं तुमसे कतई खुश नहीं हूं। तुमने कई 
लड़कियों को धोखा दिया है ।' 

अफवाह सुनने में ग्राई है कि तुमने इसी 
मुहल्ले की शीला को शादी का 
वचन दिया है । लाजपत नगर की कमला से 
सगाई भी कर ली है । रामा कृष्ण पुरम की 
प्रीति से चुपचाप मंदिर में शादी भी कर ली 
है और शाहदरा भ्ौर सब्जी मंडी में भी 
तुम्हारी प्रेमिकायें हैं। यह सब कया है? 


ज्ीशिज्क्क्ण्काक 








कंसे किया तुमने यह सब ? 

:. सुनील बोला, 'मेरे पास मोटर साइकिल 
है जनाब ।' 

& एक, “मैं ओर मेरी पत्नी एक जमाने 
में बड़े सुखी और खुशियों से भरे थे । 

दूसरा, 'फिर क्‍या हुआ ? 
पहला, 'फिर हमने शादी कर ली ।' 

& एक व्यक्ति ने फिल्‍म एक्ट्रंस से क्षमा 
याचना की, 'यकीन जानिये मैं उस दिन यहां 
था ही नहीं इसलिए आपकी शादी में न झा 
सका । मुझे माफ कर दीजिए ।' 

अभिनेत्री बोली, 'कोई बात नहीं | 


ग्रगली बार जरूर आना । 





40८०2 
मंष : यात्रा छोड़ दें, व्यर्थ की परेशानी एवं 
व्यय, हालात सुधरेंगे श्रौर कारोबार श्री 
ठीक चल पड़ेगा, नई योजना पर विचार, 
यात्रा अचानक, भ्रफसरों से सहयोग, बाधाओं 
पर विजय, परन्तु भ्रनेक प्रकार के संघषं । 





| ऋ 


७७ ४ 
बष : सफलता मिलेगी, प्रगति की श्रोर बढ़ेंगे, 
कठिनाईयां पेश श्रायेंगी भौर मानसिक तनाव 
भी बढ़ेगा, काम रुक-रुक कर बनेंगे, किसी 
महापुरुष का आसरा रहेगा, कोई महत्वपूर्ण 
सफलता मिलने से हष, कारोबार झागे बढ़ेगा ) 









सिथुन : गुप्त शत्रु सक्तिय रहेंगे परन्तु कुछ 
हानि न कर पायेंगे, हालात सुधरेंगे, विशेष 
व्यय होगा, आपके काम बनते जायेंगे, भ्राधिक 
लाभ अच्छा होगा, कामकाज में व्यस्तता एवं 
लाभ भी बढ़ेगा, यात्रा न करें, प्राय होगी । 









कक : कारोबार ठोक, यात्रा सफल, साहस 
एवं मनोबल में कमी का अनुभव, लाभ 
' अच्छा परन्तु ग्रधिक परेशानी रहेगी, दोड़धूप 
ज्यादा, सफलता कम, घरेलू कामों में व्यस्तता 
बढ़ेगी, नई वस्तुओ्नों को खरीदें । 








बेकार समझें, कारोबार सुधरेगा श्रोर आम 
हालात भी प्रापके वश में पा ज़ायेंगे, संघर्ष 
काफी रहेगा, कठिन कामों में भी सफलता 
पायेंगे, यात्रा भ्रचानक, भ्रात्म विश्वास दृढ़ । 


कन्या : प्रयासों में सफलता, काम बन जायेंगे, 
दौड़धुंप श्रधिक श्रौर सफलता कम, व्यय 
प्रधिक या धन की कमी अटकेगी, गुप्त शत्रु 
से बचें, यात्रा न करें शत्र एवं बाधाग्ों पर 
विज यात्रा में सुख, विशेष व्यय होगा । 








पं० कुलदीप छर्मा ज्योतिषी 
सुपुत्र देवज्ञ भूषण पं० हंसराज 


सिह : पूरा लाभ न उठा सकेंगे, परिश्रम भी - 












तुला : काम बनने से खुशी परन्तु विशेष व्यय 
करेंगे, काम काज का बोझ बढ़ेगा और लाभ 
नी अच्छा मिलेगा, ग्राथिक दक्ा में सुधार 
होता देखेंगे, यात्रा सफल, सेहत की संभाल 
रखें, मशीनरी आदि से परेशानी । 


१५५१ । य 

















बश्चिक : दिन संघर्ष पूर्ण हैं फिर भी सफ- 
लता मिलती रहेगी, कारोबार से लाभ 
बढ़ेगा, दशा ज्यों की त्यों, प्रयासों में सफलता 
मिलेगी, बाधायें दूर होंगी, यात्रा सफल, पर 
करें सावधानी से, सम्पर्क वालों से परेशान । 


हि 





घनु : व्यर्थ की परेशानी, लाभ सामान्य 
होगा, आलस्य या थकान का प्रभाव, फिर. 
भी प्रयास करने एर सफलता मिल जावेगी, 
यात्रा हो सकती है, उलझनें सुलझेंगी, कठि- 
नाईयों का सामना, काम बन जायेंगे। 


तःस्ु 

४22. 
मकर : व्यय भ्रधिक, नई वस्तुओं की खरीद 
करेंगे, प्राथिक चिन्ता रहेगी शौर काम में 
भी दिल न लगेगा, प्रयास भी बेकार जायेंगे, 
यात्रा छोड़ दें, हालात सुधरेंगे, यात्रा सफल, 
कोई खास काम बन जावेगा । 


330, 


छ, 










कुम्भ : कोई प्रप्रिय घटना होगी, लाभ आशा 
ग्रनुसार मिलेगा, संघर्ष काफी रहेंगे, धामिक 
उत्सव में रुचि, यात्रा अबानक और सफल, 
सुख साधनों में वृद्धि, नेये काम में पूंजी न 
लगायें, यात्रा न करें । 

कप 


3. आथइअ नी आओ >> 


जून >> 





मोन : शुभ फल प्राप्त होने पर भी परेशानी 
बनी रहेगी, नई योजना के साथ व्यापोर 
बढ़ेगा, सहयोगी संग-संग रहेंगे, कोई विशेष 
सूचना मिलेगी, श्राय में बृद्धि होगी, काम 
काज से लाभ बढ़ेगा, यात्रा सफल । 










सन का जादू 


--देवेन्द्र कुमार 





बृहत पुरानी कहानी है । तब पेरू में एक 


शक्तिशाली राजा राज्य करता था |, 


उसका साम्राज्य द्र-द्र तक फैला हुआथा। 
राजा के संदेश लानें-ले जाने के लिए दरबार 
में सन्देशवाहकों की एक पूरी टोली काम 
करती थी । 

हुलाची नाम का एक व्यक्ति उस 
टुकड़ी का मुखिया था। राजा हुलाची पर 
बहुत विश्वास करता था| ग्रगर राजा को 
कोई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और गुप्त संदेश 
भेजना होता तू वह हुलाची को ही सोंपता 
था। 

हुलाची बहुत वीर श्रौर दयालु स्वभाव 


- था । शुरू-शुरू में तो सब ठीक-ठाक चला, 


लेकिन अब उसका स्वभाव ही उसके रास्ते 
का रोंड़ा बनने लगा । हुलाची किसी को 
दुःखी नहीं देख सकता था | अगर वह रास्ते 
में किसी दीन-दुःखी को देखता, तो सारा 
काम-काज छोड़कर उसकी देखभाल में जुट 
जाता । उस समय वह बिल्कुल भूल जाता 


था कि राजा ने उसे एक महत्त्वपूर्ण संदेश 


लेकर भेजा है, जिसे तुरन्त पहुँचाना है । कई 
बार इस कारण से राजा के संदेश विलम्ब 
से पहुँचते । इसमें कभी-कभी नुकसान भी 
हो जाता । 

राजा को पता चला तो वह बहुत 
गुस्सा हुआ । उसने हुलाची -को खूब डांटा- 
फटकारा । चेतावनी दी कि श्रगर भ्रब कभी 
संदेश विलम्ब,से पहुँचा तो उसे कड़ा दण्ड 
दिया जाएगा । 

हुलाची सिर झुकाएं सुनता रहा। 


_ज्ञेकिन वह भ्रपना स्वभाव न बदल सका। 


एक बार वह राजा का सँदेश लेकर जा रहा 
था तो उसने एक व्यक्ति को बेहोश पड़े 
देखा । वह वहां रुकने को हुआ, लेकिन तभी 


दीवाना 


उसे राजा की चेतावनी याद हो आयी । वह 
मन मारकर श्ागे बढ़ मया । पर सारे रास्ते 
उसंका मन उसे कचोटता रहा । ई 

एक बार हुलाची संदेश लेकर पहाड़ी 
रास्ते से जा रहा था। आ्राकाश में बादल 
घिरे हुए थे, वर्षा हो रही थी । तभी उसने 
एक बूढ़िया को फिसलकर गिरते देखा । 
उसने झट दौड़कर बुढ़िया को पकड़ लिया । 
प्रगर हुलाची समय पर वहाँ न पहुंच जाता 
तो बुढ़िया हजारों फीट गहरी खाई में गिर 
जाती । 

लेकिन फिर भी बुढ़िया को काफी चोट 
गयी थी । पत्थर से टकराकर उसका सिर 
फट गया था श्रौर खून कह रहा था । बुंढ़िया 
बेहोश हो गई थी । 

हुलाची धर्म-संकट में पड़ गया । भ्रगर 
बुढ़िया की देखभाल करता है तो सन्देश पहुं- 
चने में विलम्ब हो जाएगा, राजा क्रोधित 
होंगे। और अगर सन्देश देने जाता है तो 
देखभाल न होने से न जाने बुढ़िया की कया 
दशा हो । वहाँ कोई था भी नहीं, जिसे 
हुलाची बुढ़िया की देखभाल के लिए छोड़ 
जाता,। हुलाची सोचता रहा, सोचता रहा । 
आखिर उसने निर्णय लिया कि चाहै जो हो, 
वह बुढ़िया के स्वस्थ होने के बाद ही भ्रागे . 
जाएगा । 

हुलाची ने वहीं बुढ़िया के लिए एक 
झोंपड़ा बनाया । उसकी मंरहम-पट्टी की 
ग्रौर जब वह ठीक हो गई तो उसे एक गांव 
में छोड़कर भागे बढ़ चला। बुढ़िया ने हुलाची 
को खूब श्राशीर्वाद दिए । 

सन्देश पहुंचने में बहुत देर हो गई थी । 
हुलाची समझ गया कि राजा इस बार 
ग्रवश्य दण्ड देंगे भ्रौर यह हुआ भी । जब 
राजा को पता चला तो उसमे हुलाची को 
न सिफे नौकरी से हटा दिया बल्कि प्रपना 
राज्य छोड़कर चले जाने का भी प्रादेश 


दिया । 


बेचारा हुलाची वया करत; । वह चुप- 


| 


चाप राज्य छोड़कर चला गया । वह सारा 
दिन इधर-उधर किरता रहता । जंगली फल- 
फल खाकर पेट भरता । कहीं किसी दीन- 
दःखी को देखता, या घायल जानवर पर नजर 
पड़ती, तो सब कुंछ भूलकर उसकी सेवा में 
लग जाता । 

लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता 
था। हुलाची को कई-कई दिन खाना न 
मिलता । 

एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। 
उसने वहां एक झोंपड़ी देखी । शायद कुछ 
खाने-पीने को मिल जाए, यह सोचकर वह 
उस ओर बढ़ चला । जैसे ही हुलाची झोंपड़ी 
के पास पहुंचा, एक बुढ़िया अन्दर से 
निकली | यह वही बुढ़िया थी, जिसे हुलाची 
ने खड्डू में गिरने से बचाया था । बुढ़िया भी 
उसे पहचान गई । वह हुलाची को झ्ोंपड़ी 
में ले गई और उसे भर पेट भोजन कराया । 

खाना खाते समय हलाची की श्रांखों में 
श्रॉसू भ्रा गए.। शभ्राज न जाने कितने दिन 
बाद उसने भर! पेट भोजन किया था। 
बुढ़िया ने पूछा तो हुलाची ने सारी कहानी 
बता दी । 

सुनकर बूृढ़िया ने एक जोड़ी चप्पल 
हुलाची को दीं। /बोली, “बेटा, इन्हें 
पहन ले ।' 

हुलाची भ्राश्चयं से बढ़िया को देखता 


्् 





रहा । बात उसकी समझ में नहीं श्रायी थी 

बढ़िया हुलाची के मन की बात समझ गई | 
मस्कराकर बोली, “बेटा, ये चप्पलें उड़ाने 
वाली हैं । में एक जादूगरनी हूं। मैं इतने 
दिनों से किसी श्रादमी की तलाश में थी 
जो निःस्वार्थ भाव से परोपकार करता हो । 
तू सचमुच बहुत अच्छा इन्सान है। ये 
चप्पलें तेरे बहुत काम शायेंगी । इन्हें पहन- 
कर तू जहां चाहे जां सकेगा । जरा भी देर 


नहीं लगेगी । 
हुलाची जादुई चप्पलें पहनकर बाहर 


ग्राया । उसने उड़ने की बात सोची तो सच- - 
मुच वह हवा में उड़ने लगा । यह देख वह 
बहुत प्रसन्‍न हुआ ओर बुढ़िया को धन्यवाद 
देकर वापस चल दिया। 

ग्रब हुलाची फिर राजा के पास पहुंचा । 
राजां से कहा कि उसे फिर से नौकरी पर 
रख लिया जाए । ग्रब वह बिल्कल ठीक-ठीक 
काम करेगा। राजा हुलाची को प्च्छा 
प्रादमी समझता था । उसका गुस्सा भी उतर 
चुका था। उसने हुलाची को फिर से नौकरी 
पर रख लिया । ह 

हुलाची उन जादुई चप्पलों की मदद 
से पलक झपकते ही सन्देश यहां से वहां 
पहुंचा देता था। इससे राजा बहुत खुश 
हुआ । 

एक दिन हुलाची सन्देश लेकर उड़ा 
जा रहा था | एकाएक उसने नीचे देखा--- 

शेष पृष्ठ ३४ पर 


पिछले दिनों घसीटा राम की भेंट एक षडयंत्र वेज्ञानिक 
प्रोफेसर जीरो से हो गई थी । प्रोफेसर जीरो ने एक ऐंसी 
एक्शन हाई पावर गन का निर्माण किया -था जिसकी शक्ति 
- शाली किरणें किसी भी बड़ी चीज को छोटा कर सकती थीं। 
उस गन से घसीटा राम ने मोदू पतलू और चेला राम को 
रबड़ की गुड़ियों जितना छोटा बनाकर एक जूते के डब्बे में 
केद कर लिया था। और उन्हें प्रोफेसर की प्रयोगशाला में 
ले प्राया था। चेला राम का बालिहितया दोस्त अंगूठा नन्‍्द 
घसीटा राम के कपड़ों में छूप कर वहां पहुंच गया था। 
इसके बाद के घोटाले भ्रागे हँसते रोते चित्रों में देखिये । 


व््जक काबू श्राये हो मेंढ़को । तुम्हें तोते के पिजरे 
में रखूंगा. और तुम्हारी भ्रांखों में निम्बू का 
अचार डालूंगा । श्रपने को बहुत बड़ा प्रादमी 


समझते थे, अब तुम्हें कोए के सामने डालूंगा ४ 
तो वह भी तुम्हें चोंच मार-मार कर 7-2 
खा जाएगा । 
(2082 
£#/ 


दोसा और दही बड़ा दे ? 











यह क्‍या मजाक है 






घसीटा राम ?ै क्या दही बड़े श्राल्‌ू छोले की समोसे में बन्द कर 'घी 
भगवान के लिये हमें . दुकान खोली है तुम ने । में तलने के लिये 
फिर से वसा ही - 














-् 4 


/ ४० 









। लक 

(/ 520] >> 
जहर 

हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि घसीटा राम हमारे| उलो भ्रब आराम 


साथ इतनी कमीनगी से पेश प्रायेगा ।| | से बैठेंगे ओर प्रागे के प्लान बनायेंगे। 
मुझे तुम जेसे बदमाश की जरूरत थी, ॥: 


सो मिल गया ॥| मेरी असली 


रा ् 
“लए बदमाशी तुमने अ्रभी हक 


(80 
£ 80॥॥ रे 
हट कप देखी ही कहां है। |/2 













(व 






हम अपनी सुपर एक्शन हाई पावर गन से सड़क पर खड़ी कारों को माचिस 
की डिब्बी जितना छोटा बनायेंगे श्लौर अपनी जेबों में भर कर 


[घर ले श्रायेंगे ।_ 





यह तो बहुत मामूली बात है माई डीयर बदमाश, 

तुम्हें पहले बताई थी। इससे हम बड़े-बड़े प्रोफेसरों को 
डाक्टरों को, जजों को, बड़े-बड़े फिल्म स्टारों को छोटा बना 
कर बुद्धिजीवों का सफाया कर देंगे । 





देश और विदेश के बड़े-बड़े नेताओं को छोटा कर 
देंगे।. इसके लिये हर देश दूसरे देश को दोषी प्र ५ 
ठहरायेगा । फिर एटमी युद्ध होगा । सब वैज्ञानिक 

मारे जायेंगे। यह वैज्ञानिक प्रोफेसर जीरो भी 

मारा जायेगा । बाकी बचेगा घसौटा राम दी ग्रेट । 








ग्रब तक अंगूठा नन्‍्द घसीटा राम के कपड़ों से बाहर | - 
निकल कर उस कमरे में पहुंच चुका था, जहां मेज 

पर रखा जूते का डिब्बा फाड़ कर मोट्‌ पतलू बाहर 
निकल भ्राये थे और पुलिस को फोन कर रहे थे । 
ह््क्ष्स कूल-अ न - उ्जच !। 











श्ररे बाप,"यह तो मैं भूल ही गया था कि तुम में 


दूसरे का माप पढ़ने की [_ 
या 





न बन." घाट से बोल 


राँग नम्बर के %[ई, | 


ः नम्बरदार को 

ए हु 

# 4 ए ै( 
बोध २ 


का 








हि गे वह कौनसा हमें बख्श देगा। अर 
ह _-[], |//| तो वह कौनसा ह )| | मर गया है।. 


कितने खतर नाक हैं इसके दांत, 
हमें बालूशाही की तरह खा 
७ । 


/ >> 25 है हि ६. [८2 »7 ) अब 
7 थे, 0 22 प कब डक 


्र् ध्् एक 
हे आओ. या धर |े 
| &* उठाने वाले 

. कहां भेजें ? जे 


ग स्लि एक मुर्दा 
कत्ते की ग्रावाज सुनकर बिल्ली 288 28 
80224 द 
हक राम कं घर 


उठवाना है 
7: को ग्ग्ग || 
का वक्त गो भाग ई हैं 
चान्दनी चौक पीपल 


ही गली में कुये के 
सामने मकान 













श्रब कत्ता आएगा 





























भागेंगे कहां । 
यहां बच कर निकल 
भी गये तो सड़क पर 
किसी के पांव तले 
कुचले जायेंगे या 
किसी मोटर के 
नीचे आजायेंगे या 
गली के करत्तें हमें 
फाड़ खायेंगे । 















टेलीफोन की डोरी पर बढ़ता हुआ अंगूठा नन्‍द भी मेज पर पहुंच गया । 
|, | 


जैसे मैं डोरी से 
'ऊपर भ्राया हूं 
ऐसे ही तुम नीचे 
उतर भ्राभ्रो और 
यहां से 
भाग लो । 










ठहरो ।पहले हमें यहां एक ओर हिसाब साफ 
करना है। जरा सामने से वह यंत्र तो उठा लाझ्रो 
माई डियर उल्लू।. 


वह देखो हमारा मित्र भ्रकलमंद उल्लू हमरी 
सहायता को भी आ पहुंचा । इसकी कमर पर 
बेठकर यहां से निकल चलो । 













बनाये रखो। कदमों की भ्राहट से 
लगता है अप दोनों अंदर पाने 


ठीक है ऐसे ही दरवाजे का निशाना 





उनका भ्रनुमानं ठीक था, ज॑से ही प्रोफेसर श्रौर घसीटा राम प्रन्द 
प्राये मोटू पतलू ने पूरा जोर लगा कर गन का 
द्रिगर दबा दिया। 6 





दीवाना 





और दूसरे ही पल गन से निकली सुपर एक्शन हाई पावर शत हथियार हमी पर चला दिया । 





_किरणोनैप्रोफेस रझर घसीटा राम को बेंगन के बराबर छोटा बेड़ा गक हो गया । 


बना दिया । ८ 





इसको । 


30088 को घसीट कर 


लो सम्भालो 2222 ६ के फिर मेज के नीचे घुसे घसीटा 
बाहर निकाला । 





बहा 
बलबूते से एक दूसरे को 
पकड़ कर बंठे रहना । कोई ०२ 
यहां से हू करंगिर गया तो 
उसकी' हड्डी पसली का 
पता नहीं पायेगा । 








पुलिस के आने में श्रधिक देर नहीं लगी । ह 

इन्स्पेक्टर साहब इन्हें गिरफ्तार कर लो जे । 
न 

5860 ) 
















पर इनका अपराध क्‍या है ? तुम सब इतने छोटे कंसे बने कक हो? 





यह इनका श्रपराध है | इन्होंने ऐसा यंत्र बनाया है, जो बड़े 
आ्रादमियों को छोटा बना देता है। 
वह यंत्र इनके गुप्त ठिकाने 

पर है। उस ठिकाने का ८» 


पता यह खुद 

बता देंगे । (490 ८4 
हे कील ही 
( मैं। 742 )/ 


हि लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल:दिया। 


जे 


ठीक है | बाकी हम 
इनसे उगलवा लेंगे। 






























76, 





दूसरी भ्रोर पुलिस स्टेशन पहुँच कर इंस्पैक्टर रिपोर्ट: 


लिख रहा 54888 जज ज8 की 





















ह दूसरे ही पल में सब बड़े होकर पहले ज॑सी हालत 
विद. मर कमांस हो गया । हम सब पहले प्रब बताओ, सीधी तरह 

- जैसी हालत में भा गये बड़ी खुशी की बात है । अपना पता ठिकाना 

बताते हो या 


डंडा उठाऊं ? 








९३३ दुख को बात है। मुझे तुम पर जो 
डाक्टरी के प्रयोग 
करने थे उनका 
क्या बनेगा ? 





तभी उन दोनों पर से भी किरणों का असर 
90 होने लगा। 


रु नीमत 
है। नजर 





झ्रौर नहीं तो क्या 
फोटो खिचवाने 
भ्राये हैं ? 


नल 2 अब 
सर 


है; 
न 







भ्ररे***! अ्रभी यहां बेंगन जितने छोटे दो श्रपराधी बंठे थे । 
के-कहाँ गये ? क्या तुमने मेज के नीचे कदते देखा है उन्हें ? | 


दीवाना 


2५ ८४] ह | [॥ 














अब भाग चलो | 


5... हि 





|| 












लगता है बेचारा लावारिस मर गया । चलो, इसे 
हम फूंक देंगे । फोन पता नहीं किसने किया था । 
वह भी अंतिम संस्कार के समय साथ नहीं है । 





घसीटाराम बहुत थका हुआ था । घर पहुंचा तो 
पड़ते ही सो गया। तभी वहाँ इमसान घाट से 
मुर्दा उठाने वाले आदमी झा गये । 















नम पक 37 टओ घाट में । तुम्हारी 
चिता बना रहे हैं । 
न्र्् 


शमसान घाट पर घसीटाराम का मुर्दा जलाने 
की तेयारी शुरू हो गई। तभी के ज 
घसीटाराम की भ्रांख खुल गई । 









घसीटाराम की हालत पर भ्रापको भ्रब भी रोना न प्राया हो तो इस जोकर से भ्रागामी अंक में फिर मिलिए । 


- दीवाना वर्ग पहंषी जीतिये 


सकत 

बायें से दायें 
१. बिना श्रर्थ समझे पंछी को तरह घोटा 
मार ! (६) 

६. बार-बार मंगाने वाला दुकानदार ! 

(२) 
७. चिड़िया दोस्त से मिली तो कंसी हवा 
चल पड़ी ! (३) 
&€. वह जो आपके सामने है ! (२) 
१०. हो सकता है बे अन्त शायरी के बाद 


अन्तिम शब्द जुड़े ! (२) 


१४. और श्रधिक गहरा अधेरा या काले 





ऊपर से नीचे 
१. भ्रस्थिर स्वभाव का वलपल का वजन । 
२ २) 
बंद करने के लिए इसे लगाइये ! ( 
उबटन में उनसे नांद उलट गयी ?( 
इन्साफ के दृष्टिकोण से वाजिब !( 
समंदर की लहरों का धीमापन ! (२) 
११. विश्वास करोगे इसके आने पर। ( 
१२. पानी जंसे नीचे गिर ! (२ 
( 


मी कई ४४ री 


१३. टहुनी डाल कविता में। 


कह 

१२. ब॒ुझा-रगड़ाई में से बुराई निकाल दी तो ता कक - 
टी जायेगी ? ॥ +_--++-+_-_-_+_+_++ । 

लड़ाई हो जायेगे (३) दइजाम ०रै० ०३० ॥ >ता । 
हे 


बादल ! (६) 


अन्तिनम्म तिथि१३-११ 7०० 








'घुरुन्ाकताय्र 
के डरूयये 


दीवाना 


शीर्षक प्रतियोगिता 








दिये गये चित्र के आधार परे 
ग्राप केवल एक वाक्य में सुझाइये कि 
चिलल्‍ली मास्को ओलम्पिक के प्रतीक चिन्ह 
मीशा भालू से क्या दीवानी बात कह रहा 
है कि मीशा की श्रांखें चमक उठी हैं । सबसे 


दीवाने सुझाव को पुरस्कार। 


रा कक पद नर 5 


नाम 
| पता 








204 ०० 


[ _अन्तिम तिथि।४-१ 2० 
























मैं दिवाली के अवसर पर 
अपनी क्लब के लिए श्रापके 

जादू के खेल की शो बुक 
करने आया हूँ | क्‍या श्राप 
मुझे अपने किसी खास जादू 
का कोई नमूना दिखा 


जादूगर 

गोगिया पताशा से जादू के 
खेल देखिए । विदेशों तक 
इसके जादू की धूम है । 












में बड़ी तेजी श्रौर सफाई से 
तुम्हारा सर काटूंगा । सर 
कटने और मरने के बाद, 

तुम कछ देर बिना हरकत 
किए पड़े रहना | इस तरह 
सीन में जान पड़ जाएगी । 








स्टेज पर । 


अब सर काटने वाली श्राईटम 
ग्रा गई है। हमारे शो की 
बुकिंग के लिए क्लब का 
सेक्रेट्री श्रेने ही वाला है । 













ग्राज ही में एक थेंटर में अपने 
जादू के खेल दिख& 
उसमें एक आईटम है, 
आ्रादमी का सर काटने की । 
ग्राप दर्शकों में बेंठने की 
बजाय स्टेज पर आकर मेरे 
इस खेल का कमाल देखिए। 
ग्राप मान जायेंगे मेरे हाथ 
मकर की सफाई को । 
स्टेज पर श्राकर 
देखूं गा, 
धन्यवाद. 


त्ज+ः 





























वलब का संक्रेट्री आ रहा है । 
मैं जरा जल्दी से तैयार हो 


26५ जाऊं । 
। ६७: ६ 


दीवाना 


भिसेज माथुर जो कि पास बेठी सब 

कुछ देख रही थीं, राजू के इस विचार से 
सहमत हो गईं, क्‍योंकि उन्हें किसी भी चीज 
ा टूटने से सख्त नफरत थी। उन्होंने तीनों 
ड़कों को छुट्टी दे दी, श्रौर कहा कि चाहें 

तो वे श्रपनी मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं । 
कुछ समय पहले राजू, महिन्दर और 

इयाम ने पहेली हल करने वालों का एक 
क्लब बनाया था । उसी को बाद में उन्होंने 
छोटे जासूसों की फर्म में बदल दिया । इस फर्म 
को वे 'तीन जासूस” के नाम से पुकारते थे। 
परन्तु राजू की आन्‍्टी मिसेज माथुर ये 
मानने को तेयार न थीं कि छोटे लड़के कोई 
गुत्थी सुलझाने में समर्थ होंगे । तीनों लड़के 
मनोरंजन के लिये पहेली इत्यादि हल भ्रवश्य 
करते थे, परन्तु सबसे अधिक आ्रानन्द उन्हें 
रहस्यमयी गुत्थियां सुलझाने में ही श्राता 
था । मिसेज माथुर को पता था कि राजू ने 
अपने मित्रों की सहायता से पिछवाड़े में एक 
वर्क शाप बना रक्‍खी हैं, जिसके चारों ओर 


पुरानी ईंटों तथा दूसरे पुराने सामान के ढेर: 


लगे हैं ताकि वो वर्कशाप दिखाई नहीं देती । 
परन्तु उन्हें ये बिलकुल मालूम नहीं था कि 
वर्कंशाप के साथ ही तीनों मित्रों ने एक 
पुराने ट्र लर को खड़ा कर अपना जासूसी का 
हैडक्वाटर भी बना रक्‍्खा है । इस हैडक्वाटर 
के लिये प्रयोग में लाया गया ट्रेलर मि०- 
माथुर ने लड़कों को दिया था क्योंकि पुराने 
सामान के साथ खरीदे गये इस ट्रृलर को 
वे बेच न पाये थे । 


| ०) 
रह, &) ५ | ! 
० - 


॥॥7! 





तीन जासूसों' के इस हैडक्वाटर में 
प्रिंटिंग प्रेंस, टेलीफोन इत्यादि सभी सुविधायें 
थीं। इस ट्रेलर को भी लड़कों ने माथुर 
साहब के टूक ड्राइवर हँस तथा कुणाल की 
सहायता से तरह-तंरह के पुराने समान से 
चारों ओर से पूरी तरह छ॒पा रक्‍्खा था । 
इस ट्रेलर में घुसने के लिये लड़कों ने कुछ 
गुप्त रास्ते बना रक्‍्खे थे, हैडक्वाटर में हर 
प्रकार की सुविधा का लड़कों ने पूरा प्रयास 
किया था । इसके एक भाग में उन्होंने एक 
मेज, टेलोफोन, टेपरिकार्ड, फाइलें रखने की 
अ्रलमारी इत्यादि आवश्यक सामान 
रक्‍्खा था तो दूसरे भाग में फिल्म धोने का 
एक अन्घेरा कमरा बना रक्‍्खा था | लगभग 
सारा ही सामान मि० माथुर के पुराने 
सामान के साथ ही आया था, जिसे तीनों 
लड़कों ने ठीकं-ठाक कर प्रयोग में लाने 
लायक कर. लिया था । 

तीनों मित्र हैडक्वाटर की ओर जाने 
ही वाले थे कि मि० माथुर सामान से लदे 
श्रपने दूसरे ट्रक के साथ भीतर श्राये, ट्रक 
ड्राइवर हँस ट्रक चला रहा था। उसका 
मित्र कुणाल पीछे बेंठा था।मि० माथुर 
| शेष पृष्ठ ४६ पर 


| कल 







| 
है. नस 
|] | / 
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दिवाली पर जुआ खेलने के शौकीन 
पाठकों के लिए हम यहां बाकायदा गाइड 
छाप रहे हैं। आप गाइड के नियमों पर 
अमल करके अपनी विवाली सफल बना 


सकते हैं । हार को जीत में व जीत को 
हार में बदल सकते हैं * 


| अपने मकान के ड्ु नेव पाइप में जुश्रा खेलने 

। जाते समय एक बीस का नोट छुपा जायें। 

वापिसी में- जुए में पैसे हार कर भ्ाने पर 

टैब्सी वाले को. किराया देने के काम 
भ्राएगा । 


| के रंगों के डिजायन वाली शर्ट पहन 
कर जुप्ना खेलें । कछ ताश के पत्ते श्राप 
गोद में छुपायेंगे तो जल्दी ही नजर नहीं 
पायेंगे । दे 
















जुआ खेलने जाते समय थैला जरूर ले जायें, 

जीतने पर नोट ढोने के काम श्रायेगा श्रौर 

कपड़े उतर जाने पर (चित्र की तरह) तन 
ढकने के काम आयेगा । 


लने जाने से 
पहले बीबी को भ्रफोम वाली बर्फी खिलादें । 
रात को उसके जेवर उतारने में कोई 


भुश्किल पेश नहीं भाएगी । 





दीवाना 


घुरसे चले थे खुशी की तलाश -में। 


4 ७ 


"सिखा जायें कि वह बाथरूम की खिड़की के _ 
साथ सीढ़ी लाकर लगाकर रख दे-। आप 
जीत जायें तो बाथरूम जाने के बहाने बाथरूम 
से सीढ़ियों के सहारे उत्तर नौ दो ग्यारह हो 
सकेंगे । (जुआरी जीते खिलाड़ी को जाने नहीं 


"कक 2-2 


रु 





दिवाली के पहले बीबी को भूतों को कहा- | 
निया सुना-सुनां कर प्रककता करलें ताकि | [जुये में श्राप हार रा तो घर जाते समय 
बाद में श्राप दिवाली को जुये में लुट पिटकर | [पुलिस को फोन करें भौर वह जगह बतादें 
बाल बिखेरे; आंखों के चारों ओर काले डोरे | | जहां जुआ चल रहा है ! आपसे पैसा जीतने 
डाले भुतहा शक्ल लेकर ग्रायेंगे तो वह डरे | |वाले अन्दर हो जायेंगे और आपके दिल को 
नहीं । _ शांति मिलेगी । 





दीवाना री. 
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रन 





प्रहलाद जसवानी, कृष्ण >ढ मण्डला : 
नाचा जी, आज कल भरोसा किस पर करना 
चाहिये ? 

उ० : खद पर और खदा पर । 

एम० एस० गुजराल--करनाल : चाचा- 
जान, क्या ख्वाब हकीकत से ज्यादा रंगीन 
होते हैं ? ह 

उ० : कम से कम हमारे बारे में तो यह 
सत्य है, क्‍योंकि ख्वाबों में हैमा नजर श्राती 


> और हकीकत में हमारे बच्चों की मां । 





पीना स्वास्थ के लिए हानिकारक है, फिर 
भी लोग सिगरेट क्‍यों पीते हैं ? 


उ० : जीवन के सफर को “शोटेकट” से 















शायर ने कहा है-- 
यू तो सफ़र हयात का बेहद तबील था, 

मैं मंकदे की राह से होकर गुज्ञर गया । 
रवीन्द्रनाथ सरीन--लुधियाना : जिन्दगी 
ग्रोर मौत में क्‍या अंतर है ? 

उ० : ग्राजकल जेंसे-जसे महँगाई बढ़ती जा 
रही है, श्राम आदमी की जिन्दगी और मौत 
में कोई अंतर नहीं रह गया है । 

मुकेश भटनागर्‌ 'निराला---किला चित्तोड़- 
ग्रह : डीयर अंक ;, दुनिया पैसे की दीवानी 
है आप किसके दं।वाने हैं ? 









| 


चच्ा बातूनी की कलम दवात 





' पाप है तो डी० डी० टी० छिड़क कर 


जल्दी पार करने के लिए । इसके लिए एक 


. बता सकते हैं कि दुनिया में सब से बड़ा 






न्‍्ब्टः प्रपने प्रइन केंवल 


कै 6 पोस्ट काई' 


से पर ही भेजें 





























उ० : हमारे बारे में कौन नहीं जानता, डेढ़. 
रुपये का दीवाना है । 

पंडित मेवालाल परदेशी--महोबा : क्‍या 
ग्रगपषका विवाहित जीवन सफल है ? 

उ० : जहाँ तक फसल” का सम्बन्ध है, 
सफल है । 

मकक्‍्खनसह--हनुमानगढ़: आंखों के अंधे 
आर प्यार के अंधे में क्या अंतर है ? 

उ० : आंखों का अंधा श्रादमी लाठी से 
रास्ता ढूंढ़ता है, प्यार का अंधा दूसरों को 
लाठी से अपना सर फुड़वाता हैं। 

अशोक जौहर “गगन'--देहरादून : अंकल 
भगवान ने आपको नाखून दिये हैं या नहीं ? 
उ० : दिये हैं दूसरों के सर के लिये । 
धनेश--नई दिल्‍ली : किसी की हत्या करना 


मच्छरों की हत्या क्‍यों की जाती है ? 

उ० : दूसरों का खून चूसने वालों का खून 
बहाना पाप नहीं है । 

सुन्दर कुमार साह--कलककत्ता : गरीबचन्दजी 
के घर का पता कया है ? 

उ० : जो आ्रापके घर का पता है। देश भर 
में कोई ऐसा घर नहीं, जहां गरीबचन्द का 
बिल न हो । 

अशोंक भोतयाल---जालंधर : क्‍या आप 


प्यार कोन से रिश्ते-में है ? 
उ० : चाचा भतीजे के रिश्ते में । 


आपस की बातें 

दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 


दीवाना 









तुम दूसरों के घर 
चलते पटाखे देख 
कर मजा लो। 


दल 


॥ 


हु इलाकन-- लगाने वाली के पीछे पटाबा बजने पर 









बच्चों के सूखा रोग 
की प्रसिद्ध दवा 


बच्चों के दाँत 
सरलता से 
निकलते हैं| 


7 लाल तेल फार्मेसी उन्‍नाव, यू० पी 
दिल्ली में हमारे डीलर्ज :-- 
कानती लाल आर. पारिख, चांदनी चौक, दिल्ली-६ 
गोपाल केमिकल क़म्पनी, तिलक बाजार, दिल्ली-६ 















दी रीयल कामिकल कम्पनी, ३२२, 
खारी वावली, दिल्‍्ली-६ 





्ह 


रत्तनलाल जगजोत सिंह,१५६७, खारी बावली दिल्‍ली-६ । 
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एक आदमी एक चट्टान पर खून से लथपथ 
बेहोश पड़ा था । हुलाची श्रागे न जा सका । 
उसने वहीं उतरकर उस आदमी की मरहम- 
पट्टी की, फिर आगे बढ़ा । 
इस बार सन्देश पहुंचने में फिर देर हो 
गई थोी। राजा ने फिर उसे बुरा-भला 
कहा । हुलाची ने मन-ही-मन निश्चय 
किया कि वह अपने काम-से-काम रखेगा, 
किसी ओर नहीं देखेगा और खाली समय में 
ही दीन-दुखियों की सहायता का काम 
करेगा । 
एक दिन हुलाची एक जंगल से जा रहा 
था, तभी न जाने क्या हुआ, उसने देखा वह 
जमीन पर खड़ा है । वह उड़ते-उड़ते एका- 
एक धरती पर उतर आया था। हुलाची ने 
फिर से उड़ने की इच्छा की, लेकिन कई 
बार इच्छा करने के बाद भी वह उड़ा नहीं । 
उसी जगह खड़ा रहा। हुलाची ने सोचा, 
शायद जादुई चप्पलों का प्रभाव जाता रहा । 
वह खड़ा.खड़ा सोच ही रहा था कि तभी 
वही बुढ़िया वहां श्रायी। उसे देखते ही 
हुलाची ने सब कुछ बता दिया । 
सुनकर बुढ़िया ने सिर हिला दिया। 
बोली, 'बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता । 
ये चप्पलें तो बहुत चमत्कारी हैं। ला, मैं 
देखूं, क्या बात है ।' 
बुढ़िया ने चप्पलें स्वयं पहनीं तो वह 
भ्राकाश में उड़ने लगी । यह देखकर हुलाची 
चक्कर में पड़ गया । यह मामला क्‍या था। 
उसने बुढ़िया से चप्पलें लेकर पहनीं, लेकिन 
*वह नहीं उड़ सका । ४ 
फिर तो कई बार ऐसा हुआ । बढ़िया 
ने जब भी चप्पलें पहनीं वह आकाश में 
उड़ने लगी श्रौर हुलाची उड़ने में सफल 
नहीं हुआ । 
यह देख बुढ़िया बोली, “बात मेरी 
समझ में नहीं आ रही है कि यह रहस्य 
कश*ह 


३४ 


तभो हुलाची की नजर सामने गई | 
उसने देखा, एक गाड़ी के नीचे एक घायल 
कबूतर पड़ा हुआ है। न, दोड़कर व 
पहुंचा उसने कबूतर के मरहम- 

और इस बार जब उसने चप्पलें पहनीं 
तो वह एकदम आकाश्ष में उठ गया । 

हुलाची तुरन्त नीचे. उतर आया। 
उसने चप्पलें बुढ़िया के सामने रख दीं। 
बोला, “अम्मा, ये उड़ने वाली चप्पलें तुम्हेँ 
ही मुबारक हों ।' । 

क्यों, बेटा ? ' बुढ़िया ने पूछा । | 

“अब मैं समझ गया हूं कि मैं पहले क्‍यों 
नहीं उड़ पा रहा था ओर भ्रब फंसे उड़ 4 
सका । अ्रसल में चप्पलें तो ठीक हैं । खराबी 
मेरे मन में ही है ।' हुलात्ती ने कहा । 

बुढ़िया चुपचाप उसकी बात सुन 
रही थी। “ 

हुलाची कहता गया, 'सागने घायल 
कबूतर पड़ा था ओर मैं उसे छोड़कर उड़ 
जाना चाहता था। इसलिए मेरे मन ने मुझे 
रोक दिया । तेरी जादुई चप्पलें भी मन के 
सामने बेबस हो गईं । मेरा मन उस घायल: 






कबूतर की आवाज सुन रहा था। यही 


कारण था कि कबूतर के ठीक होते ही, 
चप्पलों का जादू वापस आ गया | इसलिए 
मैं तो इनके बिना ही ठीक हूं। ग्राज में 
समझ गया हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। 
मैं वही करूंगा । और उस काम के लिए मुझे 
इन जादुई चप्पलों की कोई आवश्यकता 
नहीं है ।' 

सुनकर बुढ़िया हंस पड़ी । बोली, “बेटा, 
तूने ठीक कहा । मन के जादू के सामने हर 
जादू बेकार है। तू दीन-दुखियों की सेवा कर, 
उसी जादू से तुझे सुख मिलेगा ।' 

बस, उस दिन से हुलाची ने सारे काम 


छोड़ दिए । वह दीन-दुखियों की सेवा करता 


हुआ घूमने लगा। कहते हैं हुलाची श्राज 
भी भमर है। छ 
दीवाना 


है 
क्न 
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वतातिला गारंटी 


मा सिठाहयों फी चींटिपी नै कृत करके 
2 । ग्रेड साटफिकेट दिया है। 









ता 


«(0० (>न्>00 
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मिलाकर रकक्‍वखें। 


तन को भसिदो का 
उप्राकरो करी 





बम व कक भा शाह ऑच६ प आम मई ह8। 
उडु प्ला सडक उपर अ्षश्ी को उद्ी उक्त्ी फ्रडाउयां हैं । 


हु | 
॥ 
| 
| 
| 
| 
। 
जे 
| 
| 
| 
| 
चीनी अपने राशन की नर | 
| 
् 
| 
|| 
| 
। 
। 
| 
न 
| 
पु 
|| 
| 
॥ 
| 





227“ 
_ गोस्वामी--हरिद्वार : गरीब चन्द 
जी आप॑ हमारी डाक सामग्री को | 
भोजन क्‍यों नहीं बनाते ? 

उ० : मुझे -डाक्टर ने मीठा खाने से मना 
कर रखा है और श्राप लोगों के पत्रों में 
मीठी-मीठी बातें होती हैं । 

वजीर भख्तर हैदर-अलीगढ़ : मैं बेकार हूं 
क्या आप मुझे अ्रपनी कार दे सकते हैं ' 
उ०:ले लीजिए, मेरा इंकार । | 
'उमेश ज्ञानचंदानी--बिलासपुर : डियर 


गरीबचन्द, कृपया आप अपनी प्रेमिका का 
पता बताइये । 


उ०: वह मेरे दिल में रहती है और मेरा 
पता आपके पास ही है । 

दिनेश चन्द्र सिघल--निजामाबाद : संसार 
एक नदिया, दुःख सुख दो किनारे हैं तो 
इन्सान क्या है ? 

उ० : उससें हिचकोले खाता एक बेपेदे का 

लोटा । हे 

अभिमन्यु सिश्रा--सिधौना : गरीब चन्द 


भाई मैंने श्रापको कितने पत्र भेजे पर एक 


का भी जवाब नहीं दिया,पत्र ग्राप खा तो 
नहीं जाते हैं ? 
उ० : जब खाने के लिए धोखा और रिश्वत 
जेसी बढ़िया चीजें मिल रहीं हैं तो पोस्टकार्ड 
कोन खाता है । 





- 2७००० 
पवन कुमार चौपड़ा-कालका (हरियाणा) : 


. आगे चलकर ताकत की दवाइयां ओर बच्चा 










गरीब चन्द जी, श्रगर कोई गरीब को 
चार श्राना दे तो कया उसकी भूख 
जाएगी ? 

उ० : श्राजकल श्राने-पा 


5 चलते | भूख मिटने का० 


होता । 
धर्मेद्न्‍र गोयल-- गांधी नगर : गरीब चन्द 


जी, दिल के जख्म चोराहे पर दिखाने का | 
अंजाम ? 
उ० : मजमेबाज बनने के ग्रुण मोजूद हैं। 


हे 
2.#> 


जमूरा वाले मजमे लगाकर श्रच्छे पैसे 
कमायेगा। ह 

नरेश कृष्णानी--रायपुर : क्या आप वास्तव 
में गरीब हैं ? 

उ० : पहले आप यह बताइये कि क्या आ्राप 
सचमुच कहीं के नरेश हैं ? | 
संजीव बाली 'बिट्टू “--पहाड़गंज, देहली : 
श्री गरीबदास जी, आपके हमसफर देश के 
कुल अन्न का दसवां हिस्सा चट करते झा 
रहे हैं कहीं श्राप उनके साथ मिलकर यह 
कुकर्म तो नहीं कर रहें । 

उ० : उनके साथ नहीं हूँ । मैं तो अकेला 
बेठा यही स्कीम बंनाता रहता हूँ कि बाकी 
के नौ हिस्से किस तरह चट करूँ ? 

मनोज अरोडा--रिवाड़ी : डीयर गरीब चन्द, 
ग्रगर जबानी एक जलता शोला है। तो 
बुढ़ापा क्‍या है ? 

उ० : बुढ़ापा उससे भी भयंकर श्राग है। 
वह एक ज्वालामुखी है जो युवक-युवतियों 
फो रोमांस लड़ाते देख जलन के मारे फट 
पड़ता है । 


7 -+०००:2००७०००००- 
4 
द्रै 


गरीब चन्द की डाक र 
हा 


/्र दीवाना साप्ताहिक 
दर ८-बी, बहादुर शाह जफर मार्ग. ैँ 
#*, नई दिल्‍ली- १५१५०००२ 
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दीवाना 






85 आज तक मैं घनधघोर भ्रन्धेरे में झख मारता. रहा, 
.गुलशन फनन्‍्दा के नावल पढ़ता रहा । दुनिया के भ्रसली भेद 
का पता तो मुझे इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही लगा है । 










कौन-सी किताब है यह ? घासलेट. विद्या ? 
[ यह पुस्तक है समाजबाद का उजाला | इसमें समझा रखा )' 
॥ ५ है कि पूंजीपति किस तरह गरीबों का खून चूस रहे हैं । 

-् *._ उनका शोषण कर रहे हैं । 












“| सरकार, व्यवस्था और सारा सामाजिक ढांचा पूंजीपतियों की मदद कर रहा 
| है। अमीर,विस्ते वाला आइसक्रीम खा रहा है श्र गरीब,गंडेरिया चूस रहा 
है । इस साजिश में धन की देवी लक्ष्मी भी शामिल है,तभी तो वह सिर्फ 
अमीरों के घर ही जाती है । इस बार मैं पूंजीपतियों की पिट्ठू लक्ष्मी का 


विल ++5> दिमाग ठिकाने लगा कर ही रहूंगा । का > 
] थे 
- अपने साथ तू राजनारायण को भी 2 ना 228 
| शामिल हम जोड़ी अच्छी /॥ 227 <ः 774िकाआाई। 











रहेगी । 
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उलल की ? क्‍या सचम॒च लक्ष्मी 
श्रायेगी,उसे मैं हाईजेंक कर लूंगा और तब तक नहीं | जी उल्ल की सवारी करती हैं ? 
छोड़ गा जब तक वह गरीबों की गरीबी दूर नहीं 52४८] 
3 घी जायद देवलोक में भी ईरान व ईराक की 

दर लड़ाई से पैट्रोल की कमी हो गई होगी. 

तभी देव लोग उल्लू, हंस, चूहे भ्रोर भेंसें 
बैल वगैरह की सवारी करने लगे हैं। एनर्जी 
ऋराइम्स माई बॉय !। न 


(02.4 
(६ %)८ 


























भ्रच्छा तो तू हमें बेवकूफ बना रहा है ? दिखाने के लिए समाजवाद की बातें 
कर रहा है।पूंजीपतियों की गाड़ियों के पहियों से हवा निकाल रहा है लेकिन भ्रन्दर ही 
से लक्ष्मी जी के साथ मिलकर पडयन्त्र रच रहा हैं--गरीबों की पीठ में जंग लगा छुरा 
घोंप रहा है। तू गद्दार है । को +००-- >-ई 
लक्ष्मी जी उल्लू को सवारी करती हैं भ्रोर तू भी उल्लू है ! 
हमारी श्रांखों में धूल झौंक कर लक्ष्मी जी को कंधे पर। 
न्‍ ॥ “बिठा कर घुमाता है । 


हर *( 4 ५ गदहार कहीं का। ; 
"5९ (५ है 
3 6- 9 ५५) ढ़ 



























क क क्‍या मतलब ? मैं 
गद्दार क्षेसे हुआ? 













उल्लू मैं नहीं हूं । उल्लू तुम हो । इस बात को सारा हिन्दुस्तान जानता है। कई बार 
जब धमसे गलती होती है मैं थमको कहते सुना हूं, मैं कैसा उल्लू हूं ! थमारे उल्लू होने 
का इससे बड़ा सबूत और क्‍या चाहिए । पिलपिल के भेष में हमारे साथ रह कर समाज-, 
वादी आन्दोलन को नाकाम करने की नापाक कोशिश कर रहें हो । रोज रात को खाना 
खाने के बाद पान: खाने के बहाने बाहर चले जाते हो।ग्रब पता लगा कि तुम पान खाने 
नहीं, लक्ष्मी जी को घुमाने बाहर जाते हो । 


॥( 707: न्‍ 0 ॥॥ ५ 
हु [20 22. ५0) | 


व (८ ॥ 





हमारा [घर ईरान व 
ईराक बनने वाला है। 









“जाण औीयभए। एहै्5आ हे -<; ८: पा प:"पहपर्त+भ/ भव ्न्वनन््नननप"निापथथ+:|।++- ८ 


4 ५ लय डक 2) 
४; 4 & मेरे लिए तो थम दोनों ही एक जेसे हो ! क्‍यों मुझे बीच 
6 /' (में घसीट रहे हो | कवाब में हड्टी बना रहे हो । दाल भात/ |. 
)) में मसर चन्द बनाने पर तले हो ? 

/ ;>् । तो 
भ्राज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। अगर तूने नहीं बताया त 
हम समझ लेंगे तू भी पूंजीपतियों के साथ मिला हुआ है ४ 
हम .तेरी चमड़ी (80 ग्रामोद्योग वालों | 
5 22२०६ ०० को पर्स बनाने 
लिए दे देंगे। 
















दीवाना 


हल 


थम दोनों ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया । जज की कुर्सी पर बिठा दिया। 
भ्रब तो इन्साफ करना ही पड़ेगा । 











मौके के हालात और गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद अदालत इस फंसले , 
पर पहुंची है कितुम दोनों में से एक उल्लू जरूर है और दूसरा गधा । कौन सा उल्लू 
है श्रौर कोन सा गधा यह फंसला करने के लिए अदालत एक उच्च श्रधिकार 
प्राप्त जाँच कमेटी के गठन की सिफारिश करती है । | 





#॥ "७ 











दीवाना के सारे पाठक जानते 
हैं कि मैं ही गधा हूं । इनमें से 


मैं और सब कुछ हो सकता हूं लेकिन गरीब मजदूरों का 
दुश्मन उल्लू नहीं हो सकता । मैंने समाजवाद पर रिसर्च 
वसे हो थोड़ ही किया है । चंकि हम दोनों में से एक गधा|| कई जांच श्रायोग के सामने 
व एक उल्लू है इसलिए मैं ही वह गधा हो सकता हूं।यधा ७औबयान देने को भी तैयार होंगे।' 
_ गरीब मेहनतकश जनता का प्रतीक है। अगर मैं उल्ल | ढ ऋचा लय 
जड़! 


















होता तो तुझे खा न गया होता ? । 
£) / कं खाया तो मुझे पिलपिल ने 











नहीं, यह झूठ बोलता है । गधा यह नहीं,मैं हूँ । यह तो उल्लू है, 
| कैसे हो सकता है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती।ग्रपनी 
_ | जान बचाने के लिए ही यह स्वयं को गधा कह रहा है | पूंजीपतियों 
> के षडयन्त्रों का कोई अन्त है | गधा तो मैं हूं । 


काश मेरे पास गधे की दो वेकंसियां होतीं कट दोनों को 
गधा रख लेता लेकिन नौकरी एक ही है ग्रौर उम्मीदव।र 
. | खथे दो हें | दोनों की बराबर की सिफारिश है। क्वालीफीकेशन 
भी दोनों की एक जेंसी है | बड़ा टफ कम्पीटीशन है । 


५३६ 
घर ४ बजे 
रे 





मी - 
.. < (4 
3 है 
श्र ”9 #<० भ्ड 
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ग्रच्छा याड़ियों थम दोनों तब तक फंसला कर 
लो कि कौन गधा है, कौन उल्लू। मैं जरा 


बाहर घूमकर आता हूं । हो सके तो फंसला' 
करने के लिए किसी रिटायर्ड जज को पकड़कर 


नाकाम चौधरी कल तुम कह रहे थे कि तुम्हारा गधा मरने से 
तुम्हें बड़ा नुकसान हुम्रा है।धोबी घाट कपड़े ले जाने 
में बड़ी दिक्कत होती है । तुम्हारी किस्मत अच्छी है । 
मेरे पास दो गधे हैं | मैं सस्ते दाम पर तुम्हें दे दूंगा। 
कि रुपये फी गये /7 

के हिसाब से | “ 






























यही हैं वह चौधरी तुम नये-नये गाम से आये हो न |. 
यह तो इन्सानों जेसे लग रहे | इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि शहर 
। हैं। बोली भी आदमी की बोल के गधों ने कितनी तरक्की की है । शहर 
2 ७० रहे हैं.) «52 के, गधे आजकल सूट पहनते हैं । बोलते हैं 
सिनेमा देखते हैं कया कुछ नहीं करते । |. 
तुम्हारी तो चाँदी रहेगी। सुधरी नस्ल 
के इन गधों से तुम भार ढोने के अलावा 
ग्रौर कोई काम भी ले सकते हो । भांडे 
मंजवाग्रो, खाना बनवाग्रो, गप्पें लड़ा लो 





मुझे तो श्रव भी चौधरी तुम चिन्ता न करो ।चोधरी इसकी बातों में नो ऐसी मजेदार दीवाली 


यकोन नहीं होता | दिल से शंका निकाल दो ।(आना । मैं गधा ही हूं ।|कभी नहीं आई पहले, 
कि ये गधे हैं। | मैं तो गधा ही हूं । बाको इस।चाहो तो इस टाइप पेप॑र|दोनों गधे मैंने सौ 
पिन की 782 नहीं कि यह पर लिखवा लो मुझसे ? | रपये में बेच दिए । 
जग्रश्ण्हू है गधा है या कुछ ओर । -- बट प्रा 
मैं धोखा तो नहीं दे नेट प्राफिट सर । 
खा गया ? 


४२ सिलबिल-पिलपिल के नए कारनामे अगले अंक में पढ़िये । दीवाना ' 


हे 


।हंसना मना है 





. ७ बचाव वकोल ओर सरकारी गवाह में 
खूब खींचतान हो रही थी । सरकारी गवाह 
- पुलिस मेन था। वकील उसे शब्दों के जाल 
में उलझाने की कोशिश कर रहा था।वकील 
ने दलील दी, "मेरा स्थान बीच सड़क पर 


घुटनों के बल झुका , यह भी माना । 
लेकिन कोई भ्रादमी घुटनों के बल सड़क पर 
झुका होने पर ही शराब के नशे में धृत्त कंसे 
माना जा सकता है ? 

“पुलिस मेन बोला, 'लकिन आपका 
मुवक्किल बीच सड़क पर घुटनों के बल झुक 
कर सड़क पर लगी सफेद लायन को अपने 
हाथ में लपेटने की कोशिश कर रहा था ।' 

७ एक करोड़पति संग्रहालय देखने 
गया ।>वहां उसने 2 7 निकाला 
_ और लगा लिया | च॑ रन्‍्त उसके 
पास आया, 'साहब यहाँ सिगरेट पीना मना 
- है । पांच रुपये तक जुर्माना हो सकता है ॥४' 
.._ करोड़पति ने जेब से दस का नोट 
निकाला और उसे पकड़ाया, 'यह लो पांच 
रुपये जुर्माना काट लो ।' 
चौकीदार बोला, 'साहब मेरे पास टूटे 
पांच रुपये नहीं हैं ।' 
करोड़पति ने जेब से एक सिगार 
निकाला और शपने बॉडी गार्ड को दिया, 
'लो यह तुम पी लो | हिसाब बराबर हो 
जायेगा । 
७ एक मित्र को दूसरा पट्टियों में बंधा 
नजर आया ! उसने पूछा, 'क्यों भाई ये चोट 
कैसे लगीं ? 
दूसरा, 'पिछले दिनों घुड़सवारी सीख 
रहा था । एक दिन ऐसा हुआ कि घोड़ा 
एक झोर जाना चाहता था और मैं 
दूसरी ओर***। 


दीवाना 


'फिर*: ००?* 
'फिर कया ! घोड़े ने टॉस करने का 


(फंसला किया और सिक्‍के की जगह मुझे 


उछाल दिया ।' 
७ एक किसान के खलिहान में आग 


लग गई । वह बीमा कम्पनी के पास बीमे 
की रकम मांगने गया। कम्पनी वालों ने 
बताया, “हम नकद पंसे नहीं देंगे। ज॑से 
ग्रपका खलिहान था ठीक वसा ही दूसरा 
बना देंगे । 

किसान चीखा, फिर अ्ोप मेरी बीबी 


का बीमा कैंसल कर दो ।' 
& एक रेगिस्तान में तेल कम्पनी का तेल 


शोधक का रखाना था। वहां के दफ्तर ने 
मख्य आफिस को पत्र लिखकर शिकायत की 
कि यहां पानी की बड़ी तंगी है। फौरन 
प्रबन्ध करें। 

कम्पनी का प्रेजीडेंट बोला, 'हूंह ये 
लोग हमेशा कुछ न कुछ शिकायत करते ही 
रहते हैं।' 

पी०ए० ने कहा, 'सर इस बार शिका- 
यत सच्ची लगंती है। पत्र वाले लिफाफे पर 
टिकट पिन से नत्थी किया हुझ्ना है ।! 

& दो नेता समुद्रतटट पर घूम रहे थे । 
देखा कि कुछ बालक़ केकड़े पकड़-पकड़ कर 
एक बालटी में डालते जा रहे थे । बाल्टी पर 
ऊपर से ढककन नथा। नेता लोग निकट 
पहुचे तो एक नेता बालकों से बोला, “अरे 
बालल्‍टी पर ढक्‍कन तो रखो ! कोई केकड़ा 
ऊपर चढ़कर निकल भागे तो ? 

एक लड़का बोला, “आप चिन्ता न करें, 
ये केकड़े नेताश्रों की तरह होते हैं । भ्रगर 
एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो 
दूसरे उसे खींचकर नीचे गिरा देंगे । 





फायदेमन्द सबर 
दिवाली के जुये में मैं जीत गया । साथ में 


जितने बैठे थे उन सब की जेबे खाली 
कर दीं। 


लगें हाथ नकसान देह 
नबर भी सुनिये 


मेरे साथ जुआ खेलने वाले सब मेरे ही 

दफ्तर के सीनियर अफसर थे और आजकल 

मेरे विरुद्ध कई इन्क्‍्वारियां चल रही हैं । 
वह बदला लेंगे । 















सेहत बनाने वाली 
खबर यह है कि मेरी बीबी को दिवाली के 
लिए देशी घी का टीन सस्ते भाव पर मिल 
गया है । 


साथ ही बरी ख़बर यह है 


कि जिसने घी बेचा उसको एक दिन मैंने 
पैट्रोल पम्प पर बीस किलो ग्रीस खरीदते 
देखा था । 
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कि मेरे दोस्त भ्रख्तर के हाथ में पटाखे 


चलाते समय चोट आई व हाथ काटना 
पड़ा । शुक्र है कि यह हादसा बाय हाथ के 


साथ हुआ । दायाँ काम करने वाला हाथ 
हा तो बचा । > 








ग्रख्तर कव्वालियों में तालियां बजाने का 
काम करता हैं। एक हाथ से ताली कंसे 


_ बजायेगा । 
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पहले खश ख़ बरी द 


मेरे चाचा मेरे लिए बाजार से फुलझड़ियां 
लाने गये हैं । 


अरब बुरी सबर 
चाचा हास्य कवि हैं, पिछली दिवाली को 
पटाखे लेने गये थे ओर अपनी गले फ्रन्डस 
को लेकर लोटे थे । पता नहीं अ्रब के क्‍या 
करेंगे ? 





दीचान 





> कि बम के डर से हड़बड़ा कर एक हसीना 


मेरी बाहों में श्रा गिरी और मुझ से लिपट 
| गयी । 


कडकी वालो खबर 


यह है 


_ | कि जब वह चली गई तो मुझे पता लगा 


_| कि उसके साथ मेरा बटुआ भी चला गया है। 


कि मेरे पड़ौस के मकान में दिवाली की रात 


गलग गई। 


मनोरंजन करने वाली 
खबर यह है 


कि उप्त मकान में ग्रातिशबाजी के सामान 


का स्टॉक था । मुहल्ले भर के लड़कों ने 
मुफ्त में विग साइज आ्रातिशबाजी का तमाशा 


रात भर देखा । 





जे दीवाना-कमल रंग भरो प्रतियोगिता नं० १४ का परिणाम 
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है पत्रकार नई दुनिया 
सारंगपुर । 
तृतीय पुरस्कार--जो गिन्दर शांडिल्य, मकान 
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पर मल १३ में प्रकाशित पहच्यानिये 
प्रतियोगिता का परिणप्म; फ़िल्म- 
नकत की दिवार, कलाकार सुलब्बणा 
पंडेत और प्रीति ० गांगुली | 

| विछेत विजेता : मोहम्मद अहांगीर- रांची 









पृष्ठर रैसे आगे 

'बड़ी-बड़ी मूंछों वाले एक छोटे कद के 
आ्रादमी थे । ट्रक के रुकते ही कुणाल कूद कर 
बाहर निकला, पास ही बैठी मिसेज माथुर 
ने ट्रक में भरे सामान पर नजर डाली:। ट्रक 
में अधिकतर बिना सिर श्रौर हाथ पैर के 
लोहे के फ्रमों से बने पुतले भरे थे । जो कि 
सिलाई करते समय स्त्रियों द्वारा कपड़ा फिट 
करने के काम में लाये जाते थे। परन्तु सिले- 
सिलाये कपड़ों का चलन बढ़ने के साथ-साथ 
ही, इन पुतलों का प्रयोग इक्का-दुक्‍्का लोग 
ही करते थे । मिसेज माथुर इन्हें देखते ही 
भड़क कर बोलीं--' माथुर तुम्हारा दिमाग 
तो खराब नहीं हो गया है, जो कि ये पुतले 
खरीद कर लाये हो, पूरा ट्रक भरे इन बेकार 
- ढ्ाँचों को कंसे बेचने की आशा करते हो ? 
बिना परेशानी अनुभव किये माथुर ने 
उत्तर दिया, 'किसी न किसी काम आ्राही 
जायेंगे! । माथर साहब अपनी ही किस्म के 
पुराना सामान खरीदने वाले व्यक्ति थे । जो 
भी वस्तु उन्हें पसन्द भ्रा जाती थी बिना 
संकोच खरीद लेते थे, चाहे बिऋने वाली हो 
या न हो । परन्तु जेसे-तेसे सब को ही भ्रच्छे 

नफे से बेच लेते थे । 
राजू के अंकल मि०माथुर ने राजू से इन 
ढांचों को काम में लेने के बिषय में सोचने को 
कहा । राज्‌ ने तुरन्त उत्तर दिया, “निशाना 
बाजी सीखने के लिये लक्ष्य के काम में आा 
सकते है । सुनकर अंकल ने राजू की सरा- 


हना की तथा कोई और उपयोग सोचने को' 
कहा, इतने में माथुर साहब की दृष्टि बाग. 


में.रक्खी प्लास्टर की प्रतिमाओं पर पड़ी, 
प्रसनन होकर वे बोले--“आ्राज मैंने कैसी 


कलापूर्ण वस्तुएं खरीदी हैं ।' तुरन्त ही उनकी' 


पत्नी मिसेज माथुर बोलीं, “पहले तो मैं हैरान 
थी श्राखिर इनका होगा क्‍या ? परन्तु अरब 


मैं सोचती हूं कि लोगों के बागों में फूल 
पत्तियों और झाड़ियों के बीच रबखी ये 


प्रतिमायें श्रनोखा सौंदर्य बिखरायेंगी ।' 
'मुझे पता था मैं, तुम पर भरोसा कर 


४६ 


सकता हूं । तुमने बिलकुल ठीक ही सोचा है। 
हँस श्रौर कुणाल ध्यान से उतारो, देखों कोई 
किरक न जाये || ऐसा कह कर मि० माथुर 
छाया में बेठकर पाइप पीने- लगे ॥ ये प्रति- 
मायें मैंने पहाड़ियों में एक केनियन से खरीदी 
हैं। एक विशाल पुराने घर के मालिक के 
देहान्त के बाद सब कुछ बिक गया, फरनीचर, 
कालीन इत्यादि मेरे वहां पहुँचने से पहले ही 
बिक चुके थे । केवल ये प्रतिमायें, कुछ किताबें, 
एक धूप घड़ी और बाग में इस्तेमाल करने 
का कुछ फरनीचर ही बचा था, मैंने ये सब 
का सब ही खरीद लिया' । इसके बाद माथुर 
साहब कुछ चुप हो गये | तीनों मित्र #राजू, 
महिन्दर श्रौर श्याम चुपके से खिसक गये 
और अपने हैडक्वाटर में पहुंच गये । वकंशाप 
में बेंठ ठंडी सांस लेकर महिन्दर ने कहा, 
'राजू मैंने सोचा था आज तुम्हारी आँटी 
हमें पूरे दिन ही काम में-लगाये रबखेंगी ।' 
राज ने उत्तर दिया, अवश्य ही लगाये रखतीं 
यदि उन्हें प्रतिमाओं के गिर कर ट्टने का 
डर न होता । श्रांटी को नुकसान से बहुत 


दा का्तान्‍्पपदकपूकाा 
सर!“सयोग 'का सबसे 
अच्छा उदाहरण हे- हमारे 


#मम्मी-पापा की शादी रूष; ही, 
दिन हुई 





चिड़ है ।' महिन्दर बोला, 'अब क्‍या करें' 


“कई गुत्थी सुलझाने को तो है नहीं, आज" 


दीवाना 


पुराने भूतई शहरों के नक्शे निकाल कर 


 *उन्हें देखते हैं, कभी उनकी खोजबीन करने 


ना 


- अवश्य जायेंगे । श्याम ने सुझाया क्यों न उस 


ना 


॥ है । ध है) 


- प्रतियोगिता का हल ढूँढ़ा जाये जिसके इनाम 
में दो लोग काशमीर की सेर को जा सकते 


हैँ । 


'अ्रच्छा' राजू बोला, इतने में ही प्रिंट 


. करने वाले प्रेस के उपर लगा, लाल बल्ब 


जल उठा । अरे ! टेलीफोन बज रहा है, 


. हो सकता है, किसी को कोई गुत्थी सुलझ- 


वानी हो ?' महिन्दर प्रिंटिग प्रेस के पीछे 
से ग्रिल को उठा कर २ नं० की टनल से 
होकर पीछे के ट्रंलर की भ्रोर गया । राजू 
और दव्याम पीछे-पीछे हो लिये, बड़े पाइप 
से बनी टनल २ के दूसरे सिरे पर लगे 
ढककन नुमा दरवाजे को उठाकर ये श्रपने 
ट्रेलर के हैडक्वाटर में पहुँच गये । 
टेलीफोन को बजते देखकर राजू ने 


. झपट कर उठा लिया । “हैलो ! मैं राजू 


बोल रहा हूँ! 'एक मिनट में दूसरी भ्रोर से 


किसी महिला का स्वर सुनाई दिया, 'शहर 
के प्रसिद्ध जासूस श्री राणादे आप से बात 
करेंगे ।! राणादे का नाम सुनते ही राजू 
चोकनन्‍ना हो गया । राणादे ने राजू का 
झभिवादन कर कहा, 'मेरे विचार से तुम 
अधिक व्यस्त तो नहीं हो, मेरे वास एक 


नवग्रुवक बैठा हैं, जिसे सहायता चाहिये, मेरे 


विचार से तुम और तुम्हारे मित्र ही इसकी 
सहायता करने में सबसे उपयुक्त हो ।' 

“हमें सहायता करने में प्रसन्‍नता होगी' 
राज ने तुरन्त उत्तर दिया। 'आपके मित्र 


- क्ीसमस्या क्‍या है ? 


'कोई मेरे मित्र के लिये विरासत में 
कोई मृल्यवान वस्तु, छोड़ गया है परन्तु 
कठिनाई ये है कि इसे ये मालूम नहीं है कि 
वह वस्तु क्‍या है तथा क्रहाँ है ? यदि तुम 
कल सुबह दस बजे मेरे दफ्तर में आ जाओरो, 
हा वहू इस विषय में तुम्हें सब जानकारी दे 

गा। 


श्री गणेश की समस्या 
महिन्दर जो कि सारा वार्तालाप सुन 
रहा था, उछल कर बोला 'बहुत खूब ! 


दीवाना 


राणादे हमें फिर से नई गुत्थी दे रहे हैं। एक 

लड़के को कोई मूल्यवान वस्तु विरासत में 

मिली है, परन्तु वस्तु क्या है तथा कहां है 

है मालूम नहीं, काफी गड़बड़ मालूम पड़ती 
। ह 


“जितनी गड़बड़ हो उतना ही भ्रच्छा', 
राजू बोला । 

'राणादे के दफ्तर जाने के लिये हमें 
कार की जरूरत पड़ेगी । इतने बड़े जासूस के 
दफ्तर ट्रक में जाना बिलक्ूल अच्छा नहीं 
लगता । मैं मोडनं भ्राटो एजेंसी को फोन 
करता हूं कि बरखासिह को बड़ी-गाड़ी लेकर 
हमारे पास कल सुबह साड़े नौ बजे भेज दें। 
कछ समय पहले राजू ने एक प्रतियोगिता 
जीती थी जिसके इनाम में इन्हें बड़ी - कार 
तथा ड्राइवर की सेवा प्राप्त हुई थी । इस बड़ी 
कार से इनके जासूसी कार्य में बहुत सहायता 
मिली थी क्‍योंकि बड़े शहरों में हर जगह 
बहुत भ्रधिक दूरी पर होती है, और इन 
लड़कों को ये दूरियां पार करने में काफी 
कठिनाई उठानी पड़ती थी । ये ठीक है कि 
कभी-कभी ये राजू के अंकल की कबाड़ ढोने 
वाली ट्रक तथा हँस कुणाल के साथ भी 
जाते थे, परन्तु राणादे प्रसिद्ध जासूस के 
आफिस जाने लिये पुराने ट्रक का प्रयोग 
बहुत ही भोछा सा लगता । 


'हैलो ।' राजू टेलीफोन में बोला, 'क्या 
मैं मेनेजर से बतत कर सकता हूं ? हैलो 
मि० गणेश मैं राजू माथुर बोल रहा हुं, मैं 


| आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कल सुबह 


साढ़े नौ बजे बड़ी कार की श्रावश्यकता है । 
कृपया बरखासिह को मेरे पास भेज 


दीजिए ।' 
'परन्तु मुझे खेद है, ये सम्भव नहीं है, 





क्योंकि तुम्हारा प्रतियोगिता के भ्रनुसार तीस 
दिन कार प्रयोग करने का समय समाप्त हो 

गया है ।' महिन्दर निराश होकर बोला-- 
'हमने समय का ध्यान ही नहीं रक्खा, तीस 
दिन तो तभी समाप्त हो गये थे, जब हम पूव 
की ओर स्कलटन आइलेंड की गुत्थी, 
सुलझाने गये थे ।' 

परन्तु राजू टेलीफोन में फिर से कुछ 
बोल रहा था । 'मि० गणेश मरे हिसाब से 
तो श्रभी कुछ समय बाकी है । 'तीस दिन 
प्रभी पूरे नहीं हुए हैं । 

'परन्तु तीस दिन पूरे हो गये हैं' 
महिन्दर ने राजू से कहा 'वह ठीक ही कह 
रहा है ।' 

राजू ने किराये की गाड़ियों के मेनेजर 
से फिर बात शुरू की । 

'मुझे खेद है श्राप गलत कह रहे हैं ।' 
उसने दृढ़ता से कहा । 


चाहता 6. आग लग दूडश घश्नें 





'मि० गणेश मुझे लगता है हमारे 


विचार में कुछ भेद है, अभी बीस मिनट में 


आपके दफ्तर पहुंचकर ठीक से बात कर : 


लेते हैं ।' 

'बात करने को कुछ भी नहीं है।' 
नाराज होकर उन्होंने कहा, 'समय समाप्त 
है. है ० 





हों गया है, श्राजाग्नों परन्तु इसका कोई : 
होने का नहीं है । 

'धन्यवाद' राजू बोला। तौनों जल्दी 
से अपनी साइकिलें निकालकर वहां पहुंचे । . 

: परन्तु वह ठीक ही कह रहा है ।' 
महिन्दर नें दोहराया । 

'तीस दिन आखिर तीस दिन ही होते 
हैं" कहते-कहते वो टनल-२ से बाहर 
निकला । राजू चुप रहा तथा तीनों साइकिलें 
लेकर गेट से बाहर निकले । लगभग आधा 
मौल दूर जाने के बांद, बायीं ओर नीला 
समुद्र दिखायी देने लगा । पानी पर दूर-दूर 
तक फैली किश्तियां बिन्दुओं के समान 
दिखायी दे रही थीं। खास सड़क के एक 
ओर कोने में, किराये पर मोटर देने वाली 
फर्म का दफ्तर दिखायी दे रहा था। तीनों 
मित्रों ने साइकिलें एक ओर खड़ी कीं, और 
दफ्तर की ओर बढ़े । महिन्दर और द्याम 
राजू के पीछे भ्रनमने रूप से जा रहे थे । 
तुरन्त ही तीनों मित्रों को मेनेजर के दफ्तर 
में भेज दिया गया, जिसका इन्हें देखते ही 
माथा चढ़ गया । < 

अच्छा' वह राजू से बोला-तुमने 
हमारी प्रतियोगिता जीती और हमारी गाड़ी 
को तीस दिन प्रयोग में लाने का अधिकार 
जीता, जो हमने तुम्हें दिया । श्रब ये तुमने 
कैसे समझ लिया की कार तुम इस्तेमाल ही 
करते रहोगे ? कया तुम्हें गिनती भी नहीं 
ग्राती ?' ! 

हाँ श्रीमान' राजू बोला “मैंने गिनती 
हे प ठीक-ठीक करने का प्रयास किया 

। 

राजू ने अपनी जेब से एक डायरी 
निकाली जिसमें से एक छोटा सा कागज का 
पुर्जा निकाला, ये एक विज्ञापन था जिस पर 
लिखा था । 

'रोल्स रायस का प्रयोग जीतो' 

'ड्राइवर समेत तुम्हारी 

तीस दिन के लिये 

शेष पृष्ठ ५४ पर 
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देखो वो गये ४ हां, तुम दोनों बकवास 


मर ्वव्लल्कडर 
हमें ऐसे  बिलकु क बेंकी || वेद करो । 


. ॥ कफ ! तुमने यह शान्त रहो ; ने.पह मगर, प्रगर 

._ | सब पागल आदमी कक जोको हमें ह् तुम धोखा दे 

; » बहुत काम कोई पुलिस नहीं*** [दूर रहे हो जोको 
केवल हमारी । जियां तो मैं तुम्हें 

बम्तः'**एक लकड़ी हैं (७ 7'उस डिब्बे में 










“फैण्टम की एक हजार 
आ्रांखें हैं'** “जंगल 
की पुरानी कहावत है। 


बे (फिण्टम का सिर, 


हि. बहुत भ्रागे 
आ गयें, गहरे 
जंगल की तरफ | 





चार दीवार 
के बिलकुल 
बीच उतर 






न 
८“ है | 


25२ क॥॥ 











राया हुआ हैलीकॉप्टर, 
द््द्मी चिप जिसमें भागे हुये कंदी हैं ? 
>प्टमी 

पास “८ 


खो ग्रभी पता चलता है। ।ै 













बन्दू्कें तैयार करो, 
2 के गोली चलाओ्रो साथियों । 


6 3८ 







चिड़िया ग्रादमी , 
फंण्टम को 
खबर दो । 





बम्बासी गांव के ऊपर धूल 
मिट्टी के साथ हैलीकॉप्टर 
उतरता है । 















रु इनको बताओ कि 
हमारे पास इतनी गोलियां 
हैं कि इन सब लोगों को 
चिड़ियों को तरह मार 
सकते हैं। 


हां, तुमने मुझे देश निकाला 
दिया, मैंने प्रण किया कि मैं 
(वापस आऊंगा, बदला लंगा। 


री भाषा बन्द 
करो, सोना कहां है ? 
















ही 
लोगों का*** 


हां, देखा श्रौर सुना, 
खब शोर करती हुई 
इस तरफ गई**'चलते 
'फिरते भूत । 





तारपीडो तुम और बो इन पर 
निगरानी रखो, जरा हिलें ८ 
तो गोली मार देना । 









बल कषलसता लोगों का खजाना । 


! ॥ रा डर 


य / 5 | ५५28 ! - 
दर क्‍ 
हूँ लि ॥॥॥॥ 
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खा २ 
रंजन 
हा 35 
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निशान, मतलब ही 
क्षा। गोकी ? 





के कालम में अपना फोटो छपवाइये। मेम्बर 
बनने के लिए कृपप. भर कर अपने पासपोर्ट 
साइज के फोटोग्राफ के साथ भेज दीजिए जिसे 


दीवाना तेज प्रकाशित किया जायेगा। फोटो के 
पीछे अपना पूरा नाम लिखना न भूलें ! 
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कूपया अपना नाम व पता हिन्दो में साफ-साफ लिखें। 
नाम 
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३. कूमार संभव अरोड़ा, मीना कटपीस सेन्टर सोमनाथ मन्दिर, पाली (राज.), २० वर्ष, तरना 
अमण करना, पत्र-मित्रता उच्च साहित्य पढ़ना । २. ग्रादित्य जयपति “जैन द्वारा श्री देवेन्द्र 
सिंह जन, ॥|7 जिलाजज कम्पाउण्ड, आगरा; १६ वर्ष, क्रिकेट खेलना, रेडियो सुनना, फिल्म 
ना । ३. किशोर कुमार जन, मुरली जनरल स्टोर्स गोल बाजार, बिलासपुर (म» प्र०) 
ब्षं, पत्र-मित्रता, फिल्म देखना, गाना. गाना, पढ़ना । चन्द्र शेखर केशरी 'आजाद', 
यण प्रसाद श्रीकृष्ण प्रसाद, किशन गंज, (पृणियां), बिहार, २€ वर्ष, गीत सुनना 
नैमा देखना । ५. गणश कमार जन, नरपत गंज पूणियाँ, (बिहार), १६ बपं, पत्रिका पढ़ना 
क्रिकेट कमेंट्री सुनना, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखना । ६. मोौ० अ्रकरम जुबेरी, न्यू लाइन 
 वड़क ग्राटिकल्स शिवपुरी मण्डी, सहारनपुर, १३ वर्ष, त्रिकेट खेलना, फिल्म देखना, कहानी 
पक ॥ ७. एन० के० सिह द्वारा नरेन्द्र डेविट, गली बावेयां, कपूरथला, २८ वर्ष, मित्रता 
करना, फिल्में देखना पुराने गीत सुनना । छ. महेश कमार रामेश्वर दास श्रग्रवाल, म॒० पो ० 
हर साकोनी, जिला भंडारा, १७ वर्ष, खेलना उपन्यास पढ़ना; मित्रता करना, सोना । 
न हंदी हसन, पि० बनर्जी रोड, पो० मिहिजाम डमका, १४ वर्ष, पत्र-मित्रता करना, पढ़ना । 
१०. राजेन्द्र लाल बास्के, ग्राम भादुड़ोह पो० पगदा भा० पटमदा, जिला सिंह भूम (बिहार) 
२० वर्ष, शिकार खेलना, कविता लिखना | ११. जयेश मिरानी, हीरा लाल मिरानी, खरसिया 
*(म० प्र०), १७ वर्ष, पत्र-मित्रता, टेबल टेनिस खेलना । १२. खपन कमार दास, बड़ा मिम- 
 डीह, पो ० चाईबासा, जिला सिंह भम, १६ वर्ष, पुरस्कार प्रतियोगिताग्रों में भाग लेना, रेडियो 
_ सुनना, मित्रता करना । १३. रवि शंकर धींगड़ा, इन्द्रा कालोनी, श्री गंगा नगर, १८ वर्ष 
पढ़ना, गाने सुनना । १४. जय भगवान जय, उर्फ विवेक, २१८ हरीनगर आश्रम नई दिल्‍ली 
9६ वर्ष, मित्रता करना, टिकट संग्रह । श्रीराम चाण्डक, १८ 'अ्र| मोहन माकट, पो० 
 ग॒वाहाटी (ग्रसम) १८ वर्ष, बुझी बीड़ियां इकट्री करना, रोते हुए को हंसाना । १६- 
न त्रिवेदी, ४-पुनिता पार्क, ग्रांवावाडी, अहमदाबाद, २१वर्ष, लिखना, झूठ रास्ते पर चल 
कर बर्बाद होने से बचाना । १७. राजमान शिक्राकार, ६/५२३ टेबहाल काठमांडी (नेपाल) 
७७ वर्ष,पत्र-मित्रता, भ्रमण करना । १८. जय प्रकाश शर्मा, सये इण्डिया, नई दिल्‍ली, २० 
वर्ष, पढ़ना और फोटो खींचना | १६. राम रतन मित्तल, रतनजी रोड, धनबाद, १६ वप, पत्र- 
_ प्रित्रता करना, फिल्म देखना । २०. मनोहर होतवानी, बरन ब्राजार, ईश्वर महल होली क्रास 
सकल केसामते (रायपुर) १८ वेष, पत्र मित्रता. करना, घमना, फिल्‍म देखना। सुरेश 
छा _ कमार बुधवानी द्वारा लीलाराम किराना दकान बरन बाजार, रायपुर (म० प्र ०), १६ वष 
जे सर करना, फिल्म देखना । २२. हरजिन्द्र सिह कालड़ा, प्लाट' न० १३ वाड न० ७ पानीपत 
953 व बेड मिण्टन खेलना; एट्ना । २३- कज बिहारी अ्रग्रवाल, २/१ जवाहर नगर, जयपुर 
शी 5७० वर्ष हक मित्रता करना, लिखना । २४. रविन्द्र कमार मदान, गली नं० ७ नई झ्राबादो 
 अवोहर, ? उध्तप, कह।नियां पढ़ना, फोटो खींचना । २५: श्याम सुन्दर पंचारिया, ५० महावीर 
जज माकट, सोलापर, २१ वर्ष, पत्र-मित्रता श्रीर वड़ों का आदर करना । .२६. राजाव कुमार रवि 
. टागा श्री आर० पी० राम सी०.एम० पी० एफ० आफिस ,पौ० बा० न० ५८ घनबाद, १६, 
.. ब्प, क्रिकेट खेलना, पत्र मित्रता । २७. रमेंश कमार द्वारा देव फ्र इस एण्ड लिसनसं क्लबी 
9 जनोली, पलवल, १७ वर्ध, पढ़ना, फरमाइश भेजना । २८. सुरेश रामचन तरानी भवानद 
कक वाच टाउस डी-४५ चण्डीगढ़,- १७ वर्ष, फिल्म देखना, पुस्तक पढ़ना। २६. दयानन्द प्र्सां 
ही कदेव पो० बॉमनी मेदान, आई० ई० गंस्ट हाउस गौहाटी, १६ वर्ष, सिनेमा देखना, गरीब- 
 सप्यार करना, गाना गाना । ३०. हकीकत राय गोवेजा, नानक राइस मिल के सामने, राम 
सागरपारा रायप्र, १६ वर्ष, सबसे प्यार करना, पढ़ना । ३१ राजेन्द्र वर्मा 'परदेसी , नटराज 
कोटो स्टडियो शहीद भगत सिंह मार्कट सरकलर रोड, रोहतक, १७ वर्ष, सरदार बनना । 
३२. शैलन्द्र कमार; छात्रावास सं-२ कमरा न० ६२ मैडिकल कालिज कानपुर, र१ वैध हा 
. रज खेलना, दोस्त बनाना | ३३ मोहन लाल लालातनी, श्री राज चन्द कमरा न० १६२, 
कन्धार, १६ वर्ष, खेलना और पढ़ना । ३४ छीमेन्द्र सिह विराट, ग्राम भिकियासल, अलमोड़ा, 
१६ वर्ष, तैरना, पत्र-व्यवहार करना । ३५. गोंकलेश कमतार, २। विष्णकरी: 8 4 4/व 4 
बेमिसाल की सौहरत | ३६. तिलकराज मोटा द्वारा प्रकाश मेडिकल हॉल झाय बाग हिसार, 


कर. ह८ वर्ष, पत्र-मित्रता किल्म देखना, घूमता | नि टए7ण बर्ष, पत्र-मित्रता फिल्म देखना, घमना । 2 
पेज ज्स नया बाजा। खिल मं तेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए पन्‍नालाल जैन द्वारा हि 
पद्रित एंव प्रकाशित | प्रबन्ध सम्पादेक् -विश्वबन्धु गुप्ता । ः 
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पृष्ठ४८से आगे 
हर दिन चौबीस घण्टों के लिये! 

'जार के श्रन्दर के बीज बताओ्रो ।' 

किराये पर लो और घूमो मोडर्न मोटर 
एजेंसी', मि० गणेश विज्ञापन को देखकर 
बोले, 'हाँ ! तुम्हारा क्या मतलब है ? तीस 
दिन तक कार बराबर तुम्हें प्रयोग करने दी 
गई, भर हर दिन के चोबीस घंटे होते हैं 
बात खत्म ।* 

“मैं तो आपसे केवल विज्ञापन के शब्दों 
पर गौर करने को कह रहा हूं । इसमें लिखा 
है, जीतने वाला चोबीस घंटे के तीस दिन 


तक कार का प्रयोग कर सकता है।' 
'बिलकुल ठीक' चिढ़कर मि० गणेश ने 


उत्तर दिया ।' कार तुन्हारे प्रयोग में तीस 
दिन से है त॑ंथा हर दिन चौबीस घंटों का 
'होता है, ये सबको अच्छी तरह मालूम है । 

'ठीक' मि० गणेश, सबको ही मालूम 
है एक दिन में चौबीस घटे होते हैं, फिर 
इसको लिखने की क्‍या आवश्यकता थी, 
ये कहना कि तीस दिन के लिये रोल्स रायस 
की सवारी जीतो' ही काफी होता ।' 

बौखलाकर मि० गणेश बोले मैं तो 
विज्ञापन को केवल अधिक आ्राकषेंक बनाने 
का प्रयास कर रहा था ।' 

“हो सकता है, राजू बोला, “परन्तु मेरे 
पढ़ने में तो ये ऐसे भ्राता है कि जीतने वाला 
चोबीस-चोबीस घंटे के लिये, तीस बार कार 
का प्रयोग कर सकता है। श्रौर मेरे हिसाब 
से, किताब खोलकर उसने कुछ पढ़ा--हमने 
कार को केवल्न सत्ततर घंटे और पेंतालिस 
मिनट प्रयोग किया है। इसलिये लगभग 
छब्बीस दिन हमारे प्रयोग के अ्रभी बाकी हैं। 
मेरा मतलब चोबीस-चोबीस घटे के छब्बीस 
दित है 

महिन्दर और श्याम हैरानी से राज को 
सुन रहे थे । हो नहीं सकता. राजू ठीक है, 
परन्तु इस बात को ऐसे कहा अवश्य जा. 
सकता है ! ग्राखिरकार प्रतियोगिता में लिखा 
था २४-२४ घंटे के तीस दिन, फिर तो 
५४ 
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० है। अमकिशप- 


राजू का ये तक॑ सुनकर मि० गणेश 


. हड़बड़ा गये और उनका मुंह एक दम लाल 


हो गया । 
“बकवास ! मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा 
था, कम से कम मैं ऐसा कहना तो बिलकुल 
नहीं चाहता था । 
'तभी तो सोच समझकर बोलना अति 
आवश्यक है 





राज बोला, ख्याल रखना चाहिये कि 
वही कहो जो तुम्हारा मतलब हो ॥ इस केस 
में तो ग्रापने कहा ही था--- । 

'नहीं बिलकल नहीं मि० गणेश गुरयि, 
यदि तुम्हारा विचार है तुम मेरी कार और 
ड्राइवर हमेशा मुफ्त प्रयोग कुर सकते हो, तो 
तुम भूलते हो। मुझे कछ परवाह नहीं 
मैंने क्या कहा था | तुम्हारा तीस दिन का. 
समय पूरा हो गया 'बस । | 

परन्तु हम एक सप्ताह के लिये शहर से 
बाहर गये हुए थे कम से कम उसे तो तीस 
दिन में जोड़ने की आआराज्ञा दे दीजिये । 

मि० गणेश ने खीज कर कहा--'अच्छा 
केवल दो बार और तुम मेरी कार और 
ड्राईवर का प्रयोग कर सकते हो । इसके बाद 
मुझ से बिलकुल बात न करना। राज ने 
उन्हें धन्यवाद दे कर कहा--एक वार कल 


सुबह साढ़े नो बजे-गाड़ी हमारे घर भेज 
दीजिये।' 


#्ीजर- 


दीवाना 


